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भूमिका । 
कक छह 

विदित हो कि इस पविन्न जैन घमेके पिद्धान्त आत्माकी उन्न- 
तिमें सर्वोत्तम और परम आदरणीय हैं, भिनको ठौंक २ समझकर 
चलनेवाल्ा जीव, घमे, अथ, काम ओर मोक्ष इन चारी परुषा्थोकी 
सिद्धि सुगमतासे कर सकता है और इस सिंद्धिके साघनको करते 
हुए किश्ली प्रकारका कष्ट नहीं उठा सकता है। हमारी वर्षोसि यह: 
कामना हो रही थी कि सवे साधारण नेनी तथा जनेनी महाशय- 
गण किप्त प्रकारसे जैन धर्मके पिद्धान्तोंकी सुगमतासे जानकर 
अपना हित कर सकें-इसका कुछ उद्योग किया जाय | 

नेन धमकी प्राचीनताके विषय कुछ मिथ्या आक्षेपोंकी ठीक २ 
समझाते हुए और यह दिखते हुए कि, न मेनधमे नास्तिक है, 
न बोद्धधमेकी शाखा है, न हिन्दू धमंसे निकला है; किन्तु एक 
प्राचीन स्वतंत्र धर्म है, मिसके प्रकटकत्तों इस कल्पकालके आदिम 
श्रीऋषभेद्‌वना हुए हैं एक पुस्तक “ जिनेन्द्रमतदर्पण ? प्रथम भाग 
प्रकाशित की गई । उसके पीछे जिन सात तत्त्वोंके श्रद्धान करनेसे 
सम्यद्दशेन और सम्यस्तानकी ग्राप्ति होती है उनका विस्तार पर्वक 
वर्णेन करते हुए ' निनेन्द्रमतदपण ” द्वितीय भाग अर्थात्‌ तत्त्वमाद् 
प्रगट की गई । 

श्रृद्धान ओर ज्ञानके पश्चात्‌ आचरण करना अवश्य है | यह 
आचरण दो प्रकारका है:-पहला मुनीश्वरोंके ढिये और दूसरा गृहस्प 


(२३) 


आवकीके ढिये । प्रथम इस बातको लिखना आवश्यक समझकर 
कि गृहस्थियोंको अपने गृहस्पके कार्य बहुत ही सहजमें माल्म हो 
जाय, यह पुस्तक ““निनेन्द्रमतदर्पण” तृतीय भाग अरथात्‌ “गृहस्थ- 
धर्म” ढिखी गई है । इस पृुस्तकके विषयको संग्रह करनेके लिये 
हमने कई वर्षोंते अन्थेंका अवछोकन किया व विद्वानोंसि चचो 
वातों की । इसमें निम्न लिखित अन्थोंकी सहायता मुख्यता करके 
ली गई है:--- 

(१) श्री तत्त्वाथेसूत्न-श्री उमास्वामीकृत 

(२ ) श्री रत्नकरंडकश्रावकाचार-श्रीसमन्तभद्राचायक्रत 

(६३) श्री सवोर्थसिद्धि--श्रीपुज्यपादस्वामीकृत 

( 9 ) श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्षा प्राृतसंस्क्रतटीका-श्रीशमचन्द्रकृत 

(५ ) श्री श्रावकाचार--श्रीनसुननन्दि आचायेकृत 

(६ ) श्रीमहापराण-श्रीनिनसेनाचार्यक्रृत 

(७ ) श्रीगोमहसार संस्कृतटीका-श्रीअमयचन्द्र सिद्धान्त 

चक्रवर्तीकृत 

€ ८ ) श्री यशस्तिलक चम्पू-श्रीसोमदेव आचायेकृत 

( ९ ) श्री पुरुषा्सिद्धबपाय--श्रीअमृतचन्द्रकृत 

( १० ) श्री सुभाषितरत्नसंदोह--श्रीअमितिर्गात आचायकृत 

( ११ ) श्री स्तागारधमोमुत, भव्य कुमुद चम्द्रिका सं० ठीका 

पं० आशाधरकुत 
( १३ ) श्री पमसंग्रहआवकाचार-पं ०, मेघावीकृत 


(३६) 


( १३ ) त्रिवरणाचार-सोमसेन मद्दरककृत 

( १४ ) ज्ञानानन्द निमरस-नि्ेर श्रावकाचार भाषा 

हमने अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार नो अर्थ समझा है उसीका 
भाव इस पृस्तकर्म स्वतंत्र रीतिसे प्रगट किया गया है। बहुधा प्र- 
मार्णेके लिये मूल ग्रन्थके .छोक व संस्कृतटीकाके गद्य दे दिये 
गये हैं, निसमें विचारशील पाठकंगण मछ्े प्रकार अर्थको विचार लेवें | 

इस पुस्तकके द्वारा गर्मसे ढेकर मरण पयेन्तकी क्रियाएं जो 
गहस्थियोंको करनी होती हैं बहुत संक्षेपसे वणेन की गई हैं, ताकि: 
एक मामूली गृहस्थ मी विना किसी विशेष खर्चके व पंडितोंके आ- 
लम्बनके अपने पत्नोंके जन्म, मुंडन, विद्यालम, जनेऊ और विवाह 
आदि संस्कारोंको कर सके तथा एक गृहस्थ किस प्रकार धीरे २ 
अपने इच्छानुसार धन कमाता हुआ व गृहमें रह कर संबका उ- 
पकार करता हुआ अपने चारित्रको बढ़ाकर ऐलक पद्‌वी तक पहुंच 
सकता है, इसका संक्षेपसे वर्णन किया गया है। 

बहुतसे छोगोंको मरणकी क्रिया व सृतक पातकके विचारमें ब- 
हुधा कठिनाइयां उठाना पड़ती थीं उनको दूर करनेके अभिप्रायसे 
जहांतक इन विषयोंमें हाल विदित हुआ है प्रकाशित किया 
गया है | 

ऐसी पुस्तकके रचनेके लिये बिद्यार्थी अवस्था ही में हमारे इस श- 
रीरके निज भ्राता छाढ सन्तछर (जो चोक चुडी गली, रखनऊमें 
सकूटम्ब रहते हैं ) जीकी प्रेरणा रहा “या थी उस प्रेरणा रूर्पी 
बीजका कुछ रफुटन इस पुस्तकें किया गया है । 


( ४ ) 


न्याय, व्याकरण व जैन सिद्धान्तका मर्मी न होनेके कारण संभव 
है कि अज्ञान व प्रमादके द्वारा कहीं कुछ अन्यथा अथे छिखा गया 
हो उसके ढिये उदार और क्षमाशील पाठकोंसे प्रार्थना है कि ह- 
मको एक पतन्नद्वारा सप्रमाण सूचित करें निमससे द्वितीयावृत्तिम सु- 
धार देनेका विचार किया जाय । 

हमारी यह इच्छा है कि इस पृस्तकका प्रचार जैन ओर अमैन 
सर्व पठनशील पाठकोमें किया जाय जिसमें सर्वे ही गहस्थ अपने 
आचरणको इस पृस्‍्तकके अनुसार ठीक कर सकें ओर परम उपादेय 
जो आत्मानुभवरूपी अमृतरसायन है उसका स्वाद छे सकें। 


बम्बई॒वीर सं० २४३९ प्रार्थी--- 
भादी सुदी १२ ता. १९-९-१३६ ० | सीतलप्रसाद ब्रह्मचारी । 
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( ७) 
अजेनको श्रावककी पात्रता।--- 


« अवतार क्रिया 


ब्रतल्यभ क्रिया 
स्थानल्ञाभ क्रिया 
गणगृह क्रिया. 
पजाराध्य क्रिया 
पुण्ययज्ञ क्रिया 
दृढचयो क्रिया 


, उपयोगिता क्रिया 
«  उपनीति क्रिया 

, बतचयों क्रिया 

, न्रतावतरण किया 
, विवाह क्रिया 

, वणेल्मम क्रिया 
आवकश्रेणीमें प्रवेशाथे प्रारंभिक श्रेणी।--- 


पाक्षिक श्रावकका आचरण ( चार्ज ) 


पाक्षिक श्रावककी दिनचयो:--- 
दरशन विधि 


पाक्षिक श्रावकके लिये छोकिक उन्नति का यत्न 
दर्शनप्रतिमा-आवककी: प्रथम श्रेणी:-- 
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२५. दोषोंके नाम और स्वरूप ८७ 
८. संवेगादि गुण ९० 
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( ९ ) 


परिग्रह प्रमाणके ५ अतीचार 
'तीन गुणनत+--- 
१. दिख्नत 
दिखतके ५ अतीचार 
२. अनथेदण्डत्याग:-- 
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२. हिंसादान 
३, अपध्यान 
४. दुःश्र॒ुति 
५. प्रमादचयो 
अनथदेण्डव्रतके < अतीचार 
६. भोगोपभोगपरिमाणत्रत 
१७ नियम 
भागोपभोगपरिमाणत्रतके ५ अतीचार 
अन्न व फल अचित्त कैसे होता है? 
'चार शिक्षात्रत:- 
१. देशावकाशिक 
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कहा है | तथा पत्ते 
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जयपूर(राजपूताना) के ठिकनैसे पत्र भेजने पर व्हीपीः 

मिल सकता है |झूल्य अनुमान )॥ ) रुके होगा | 
प्रकाशक 








नम; श्रीवीतरागायः 


गृहस्थघर्स । 


अध्याय पहला । 








पुरुषार्थ । 


संसारमें इस अमूल्य मनुष्य-जन्मको पाकर जीवोंको 
अपने आप अपने ही पृरुषायेके द्वारा अपनी उम्नति करनेका 
अवश्य प्रयत्न करना चाहिये | प्रयत्न और अपने पुरुषार्थके 
उपयोगके बढसे ही यह जोव अनादि काछसे अपने साथ 
चला आया जो मिथ्यात्‌ नामा बेसी उसका चूर २ कर सक्ता 
है और सम्यक्त-रत्न पाकर उसके द्वारा स्वस्वरूपमें आच- 
रण करता हुआ ओर आत्माकी शुद्धि करता हुआ एक दिन 
कमे मैढवसे घ्रक्त हो सक्ता है | परन्तु यह उसी वक्त सम्भव 


(२) 


है जब आत्मा प्रयत्नश्ील हों! ओर पुरुषाथेको अपना इृष्ट 
समझता हो । 


वास्तवमें विचारकर देखिये तो उद्यम सब ही हर समय 
किया करते हैं; परन्तु कोई चदती और कोई गिरती अब- 
स्थाकी तरफ । विद्वानोंका कथन है कि अगर तुम उच्नति न 
करोगे तो अवनाते करोगे; एकसी समान अवस्थामें नहीं 
रह सक्ते । पदार्थो्में नवजीणेपना हरएक समयमें होता है। 
जो व्यक्ति अपने बलको वाह्य निमित्तोोके साथ संयोगमें 
लाकर उन्नतिके लिये साइस ओर उत्साहसे पुरुषाथे करता 
है बह उन्नति और जो आलसी रहता है वह अपनी वतेमान 
अवस्थासे भी अवनति कर बेठता है । यदि हम दश हजार रुपय 
रखते हुए भी खर्चे तो बराबर, क्योंकि खचे बिना जीवन 
नहीं रह सक्ता; परन्तु पैदा करके उसमें कुछ भी हानिकी 
पूर्ति व उसकी दृद्धि न करें तो धीरे २ दश हजारके धनीसे 
एक हजारके धनी रहकर एक दिन सब खोकर कंगाल 
हो जावेंगे । इसी प्रकार यदि हम प्राचीन कालमें बांधे हुए 
शुभ कर्मोका फल तो भ्रुगतते चछे जादें, परन्तु नवीन शुभ 
कर्मोको पेदा न करें तो एक दिन हमारे पृण्यका अंत आकर 
हम पृण्यके दरिद्री हो जावेंगे । खाली दरिद्री ही नहीं, बल्कि 
पापकी गठरीको सिरपर लादकर, भारी भरकम होकर 
अधोगतिके पात्र हो जावेंगे | पुरुषाथे बिना मनुष्यका मनु- 
ध्यत्व ही प्रगट नहीं हो सक्ता । जो २ शक्तियां मनुष्यके 


( है ) 


औतर हैं वे सब राखके नीचे दबी हुई अप्रिकी तरह 
छिपी ही रह जाती हैं, यदि उनको काममें न लाया जावे । 


पुरुषार्थे ऐसी वस्तु है कि जिसके बलसे हम अश्युभ 
कर्मोंकी प्रकृतिको शुभ कमेरूप कर सक्ते हैं, उनका तीव्र बल 
घटाकर मंद कर सक्ते हैं, उनकी स्थिति जो बहुत कालकी 
हो उसको थोड़ी कर सक्ते हैं अथात्‌ पापका फल अुगतनेके 
पहले पापको पुण्यमें पलटा सक्ते हैं। 

साधारण बात है कि यदि ईंट, चना, मिष्टी सब तयार 
हो ओर घर बनानेवाला शिल्पी भी हो, परन्तु जबतक शिल्पी 
हाथ पेर हिलाकर उन ईंट, चुने, मिट्टीको न जोड़े तबतक 
मकान नहीं बन सक्ता ओर न शिल्पीका शिल्पपना ही प्रगट 
हो सक्ता है। उसी तरह हम संसारी जीवोंकी अपना साधा- 
रण ज्ञान दशेन ज्ञानावरणी और दशेनावरणी कमंके क्षयो- 
पशमसे अपने चित्तका बिलकुल पागलपन न होना मोहनी- 
कर्मके क्षयोपशमसे, अपनेमे साधारण शक्ति होना अंतरायके 
क्षयोपशमसे, शरीर ओर उसके अंग हाथ पेर आदि बनना 
नामकमेके उदयसे, ऊँच व नीच कुलमें जन्म पाना गोत्र- 
कमेके उदयसे, अच्छे व बुरे देश तथा कुटुम्बियोंके मध्यमें 
पैदा होना वेदनीकमेके उदयसे, एक गातिमें कुछ दिनों तक 
कायम रहना आयुकर्मके उदयसे-ऐसा सब सामान प्राप्त 
हुआ है| इन सवे सामग्रियोंको पाकर जबतक हम इनसे 
तरह तरहका काम छेनेका उद्यम न करें तबतक कदापि 
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संभव नहीं है ।क्ि हम दुनियांका कोई काम कर सकें । यहां- 
तक फ्री यादे हम अपने मुंहमें ग्रास न रखें तो अपना पेट 
कदापि नहीं भर सक्ते हैं और न हम पुरुष कहलछाकर 
अपना पुरुषपना प्रगट कर सक्ते हैं । जेसे उद्यमके विना 
झिलपी और उसका सब सामान बेकाम होता है वेसे ही 
यह पुरुष और उसके झुंहके आगे रक्खी हुई सर्व सामग्री 
यादि वह उनसे काम न ले तो बेकाम होंगी । 


उद्यम करना मनुष्यका कतेव्य है। इसी बातको ध्यानमें 
रखकर प्राचीन, आचार्योने चार तरहके पुरुषार्थ नियत 
किये हैं-धमं, अथे, काम ओर मोक्ष । हमारा झुरूय प्रयो- 
जन धमरूप पुरुषायेसे है, जोकि सवे अन्य पुरुषार्थोंका 
बीज है। उसी प्रथम पुरुषाथेमें लीन होना हमारे परम 
कल्याणका कारण है । 


अध्याय दूसरा । 


अकल्अनमया भययपधक- 


सम्यकचारित्रकी आवश्यक्ता । 


जिस मनुष्यने सात तत्वोंका स्वरूप भली भांति सम- 
झकर निश्रय कर लिया है उप्तको अपने उस निश्चय किये 
हुए मन्तव्यके अनुसार आचरण करना बड़ा भारी फर्ज 
हो जाता है। हमारा तो यह विश्वास है कि उस सम्यग्द्ही 
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पुरुषसे आचरणके मेदानमें चछे बिना रहा ही नहीं 
जायगा वह अपनी शक्ति अनुसार चलेगा; चाहे धीरे धीरे 
चले चाहे जल्दी | वह जितनी शक्ति अपने पेरोंमें चलने 
की ज्यादा पायगा उतनी जल्दी जरूर चलेगा । क्योंकि 
सम्यन्दहीको यह निश्चय होता है कि अपने आत्माको 
सच्चे व अनुपम सुखका पूर्ण लाभ विना मोक्ष-महरूमें पहुंचे 
कदापि संभव नहीं है संसारमें इस सुखका अनन्त काल- 
के लिये पाना अत्यन्त दुलेभ है! यदि संसारमें यह सुख 
मिल भी जाय तो बहुत समयतक स्थिर नहीं रहता है।पस 
उस सुखमें आशक्त चित्त सम्यग्दष्ठी क्यों न मोक्ष-महलूसें 
जल्दी पहुँचनेकी कोशिस करेगा ओर अपनेमें शक्ति रखता 
हुआ क्यों न चलेगा ? अवध्य चलेगा। 


सिफे जान लेने ओर विश्वास कर लेनेसे हम किसी 
भी का्यका फल नहीं निकाल सक्ते, जबतक कि हम उस 
कायेके साधनोंका व्यवहार न करें । जो .किसीकी ऐसी 
सम्मति पादे जाय कि श्रद्धा माज़से ही अथवा ज्ञान 
पातजसे ही अथवा चारित्र मात्रसे ही भव-सागर पार हो 
जौयगे से कदापि संभव नहीं है । जो सिफे इतनी ही श्रद्धा 
मात्र रखता हो कि व्यापार करनेसे लाभ होगा वह कभी 
भी द्रव्य प्राप्त नहीं कर सक्ता; न उसको द्वव्यका लाभ हो 
सक्ता है जो केवल व्यापार करनेके योग्य उपायोंका ही ज्ञान 
भात्र रखता हो ओर न उस पुरुषकों धनका आगम होगा 


(६ ) 


जो विना श्रद्धा ओर ज्ञानके अयोग्य उपायों ओर साधनोंसे 

व्यापार करने लग जायगा । द्रव्यका लाभ तो वही कर सक्ता 

है जो ठीक२ श्रद्धा और ज्ञानके साथ उपाय करे | 
श्रीसमन्तभद्राचार्स्थ अपने रत्नकरंडआवकाचारमे 


कै 
५ 


मोह-तिमिरापहरणे दशेनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
रागद्वेषनिवृत्ये चरणं प्रतिषयते साधुः ॥४ण। 
अथोत्‌ साधु पुरुष मोहांधकारके दूर होनेस सम्य- 
र्दशनको पाकर सम्यग्ज्ञानी होता हुआ राग और द्वेष- 
को नाश करनेके लिये आचरणकी तरफ झुकता है। 
श्रीअप्नतचंद्र आचार््य अपने पुरुषार्थसिद्धुपाय ग्रंथर्म 
इस तरह लिखते हैं।--- 
विगलितदशनमोहेः समंजसज्ञानविद्तितत्त्वार्थः । 
नित्यमपि निःप्रकम्पेः सम्यक्‌चारित्र माल्म्ब्यम्‌॥३७ 
न हि सम्यग्व्यपदेश चरित्रमज्ञानपूर्वक लभते । 
ज्ञानानन्तरम॒क्त चारित्राराधन तस्मात ॥ ३८ ॥ 
अथोत्‌ जिनका दशनमोहनामा कमें गल गया है, जो 
यथाथे ज्ञानसे तत्त्वोंके अथेको जानते हैं और सदा ही निभये 
हैं उनको सम्यग्चारित्रका आश्रय लेना चाहिये । अज्ञान- 
सहित आचरणको ठीक आचरण नहीं कह सक्ते, इसीलिये 
चारित्रका सेवन ज्ञानके पाछे कहा गया है। 


(७) 


श्रीगुणभद्राचार्यजी अपने आत्मानुशासनमें चारित्रके 
लिये इस भांति पेरणा करते हैं;- 

हृदयसरासि यावन्निमेलेजप्यत्यगाघे | 

वसति खलु कषायग्राहचक्र समन्तात्‌ | 

श्रयति गुणगणो5यं तन्न तावद्विशडूं । 

समदमयमरेषेस्तान्‌ विजेतुं बतख ॥ २१३॥ 

अथोत्‌ अत्यंत अगाध और निमेल हृदयरूपी तलाबके 
होते हुए भी जब तक उसमें कपायरूपी मगरमच्छ 
चारों ओर बस रहे हैं उस वक्त तक गुणोंके समूह उसमें रह 
नहीं सक्ते । इसलिये सबसे पाईले शंका त्याग उन कषारयोंको 
जीतनेके लिये सम, दम, यम आदिकसे यत्न करना योग्य है। 


सम्यग्चारित्रका पालना बहुत ही जृरूरी समझकर, जिन- 
को निराकुल सुख पानेकी कामना है उनको यह नर-भव 
' सफल करना चाहिये | पाठकगण ! यह बात अच्छी तरह 
जानते होंगे कि यह सम्यग्चारित्र देव-गति ओर नरक-गतिमें 
तो किसी जीवको प्राप्त ही नहीं होता । पशुगातिमें अन्धेके 
हाथ बटेरके समान कभी किसी मनसहित पंचेन्द्री पश्ुको 
किसी महात्माकी संगतिसे प्राप्त हो जाय तो हो सक्ता है । 
परन्तु साधारण रुपसे कह सकते हैं कि पशुगातिमें भी 
सम्यकचारित्र प्राप्त नहीं हो सकता है । यदि है तो यह 
एक मनुष्य-जन्म ही है कि जिसमें जीव सम्यक्चारित्रको 


(८) 


प्राप्त कर सकता है। मनुष्योंको यह शक्ति है कि यदि वे 
उद्यम करें तो नीचीसे नौची दकज्षासे ऊंचीसे ऊंची दशा वक 
प्राप्त कर सक्ते हैं । जिन मलुष्योंने जन्मका बहुतसा समय 
कुआचरणमें गमाया, वे ही जब सम्यर्दृष्टी हुए तब सम्यक्‌- 
चारित्रपर चलकर ऐसे महात्मा म्रानि हो गये कि जिनके 
चरणोंको राजा महाराजा देवादि तक नमस्कार करने लगे। 
विद्युत्‌ चोर उत्तम कुली होनेपर भी चोरी आदि व्य- 
सनोमें पूणे रूपसे रत था, परन्तु श्रीजम्बूस्वामी महाराज- 
की संगति पा घ्लुनि हो गया । उसने अत्यन्त कठिन चारित्र 
पाला तथा मथुराके बनमे उपसर्ग सहकर धमे-ध्यानके बलसे 
परम पुण्यको बांध सवोथेसिद्धिमें जाकर अहमिन्द्र होता भया। 


सम्यग्दशेन और सम्यग्झ्नानससदित जो आचरण होता है 
उसे सम्यग्चारित्र कहते हैं । 


पाठकोंको विदित है कि जैनधभेमें निश्रय और व्यव- 
हार दो नय बतलारे गई हैं| निश्रयनय किसी चीज॒की असली. 
हालतको बतलाती है और व्यवहारनय उस चीजूमें दूसरी 
चीजूंके मिलने व छूटनेसे जो २ हालतें होती हैं उनको बत- 
लाती है तथा निश्चयनयकी हालतको पानेका रास्ता बताती 
है। निश्रयनयकी अपेक्षासे सम्यग्दशेनसे अपने आत्म-स्वरूप- 
की दृढ़ श्रद्धारूप रुचि होनेका, सम्यग्ज्ञानसे आत्माके गुणोंको 
अच्छी तरह जाननेका और सम्यग्चारित्रसे अपने आत्म- 
स्वरूपमें छीन होनेका मतऊूब है । अथोद जिस वक्त यह 


(९ ) 


आत्मा श्रद्धा ओर ज्ञानसहित बीतरागी हो, अपने आत्म- 
स्वरूपमें तन्‍्मय होकर एकमेक हो जाता है, तब तीनोंकी 
एकता होनेसे निश्रय मोक्ष-मागें होता है ओर यही ध्यान 
कहलाता है । इसी सीधे रास्तेपर चलनेसे अथाव्‌ अपने 
आत्म-स्वरूपमें अपने मनको निश्रल रखनेसे कर्मोंक्ी निजेरा 
होने लगती है ओर इस आत्मानुभवरूप आचरणको हसेन्ना 
बारबार जारी रखनेसे किसी न किसी वक्त सबे आत्माको 
घात करनेवाले कमे झड़ जाते हैं और यह आत्मा अपने 
निज आनन्दमय स्वरूपमें ऐसा मगन याने लव॒लीन हो 
जाता हे कि उस रसका स्वाद लेते हुए कभी दूसरी तरफ 
नहीं झुक़ता ओर उसी वक्त निराकुल सुखको पाकर भुक्त- 
जीव कहलाता है, इस निश्रयसम्यग्चारित्रकों स्वरूपाचरण 
कहते हैं जेसा कि पंडित दोलतरामजी अपने मनोहर 5न्‍्तोंमें 
कहते हैं; 
जिन परम पेनी सुबुधि-छेनी डार अंतर भेदिया | 
वरणादे अरु रागादितें निज भावको न्‍्यारा किया ॥ 
निज मांहि निजके हेत निज कर आपको आपे गद्यो 
गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मंझार कुछ भेद न रह्मो॥ 
जहं ध्यान ध्याता ध्येयको न विकल्‍प वच भेद्‌ न जहां | 
चिह्लाव कम चिदेशकत्तों चेतना किरिया तहां ॥ 
तीनो अभिन्न अखिन्न शुध उपयोगकी निश्रवलठ छटा | 





( १० ) 


प्रगटी जहां दृग ज्ञान अह्म ये तीन धा एके लशा ॥ 
परमाण नयनिक्षपको न उद्योत अनुभवर्म दिखे । 
दगज्ञान सुख बल भय सदा नाहँ आन भावजो मो विखे॥ 
मैं साध्य साधक में अबाधक कम अर तसु फलनिते। 
चित पिंड चैड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलानिते॥ 
यो चिन्त्य निजमें थिर भएतिन अकथ जो आनन्द लद्यो। 
सो इन्द्र नागनरेन्द्र वा अहमिन्द्रके नाहीं कह्यो ॥ 

असलमें सम्यग्चारित्र अपने आत्माको परमात्मा अनु- 
भवकर उसमें एकाग्रचित्त होनेका ही नाम है ओर यही 
रास्ता हर तरहसे पकड़नेके छायक है । परन्तु संसारी लोग 
संसारकी वासनाओंमें अनादे कालसे पढ़े हुए हैं ओर 
अपने मनमें आत्मस्वरूपसे सवेथा जुदी ऐसी चीजोको 
बारम्बार बिठा चुके हैं और अब भी बिठाए हुए हैं। क्‍या 
ऐसे लोगोंके लिये यह बात सम्भव हैं कि वे एकदमसे 
अपना मन सबसे हटाके आत्माकी तरफ ले जा सकें ओर 
उसमें उसे बराबर स्थिर रख सकें! कदापि नहीं। इसी- 
लिये श्रीतीर्थडर भगवानने व्यवहार-मोक्षमागेको बतलाया 
है कि जिसके सहारेसे ये संसाराशक्त आत्माएं अपना राग, 
द्ेष व क्रोधादि कपायोंको धीरे २ कम करते हुए किसी 
समय पूणे वीतरागी हो जावें ओर अपने ज्ञानान॑दस्वरू- 
पका लाभ करें । 


(११ ) 


व्यवहार सम्यग्दशेनमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, 
निजेरा और मोक्ष ऐसे ७ तत्त्वोंकी श्रद्धा करनी होती है, 
जिसका वर्णन दूसरा भाग अथोत तत्त्वमालामें किया जा 
चुका है। इन सात तत्वोंके ज्ञान ओर श्रद्धानसे ही यह संभव 
है कि संसारी जीवको अपने आत्मस्वरूपका निश्चय 
प्राप्त हो जावे । 

व्यवहार सम्यग्ज्ञानमें सात तत्वोका विशेष ज्ञान तथा 
आत्मा और कर्मोका पूर्ण वर्णन जाननेके लिये जैन शा्तरोका 
खूब अभ्यास करना योग्य है। प्रथमानुयोग जिसमें महान 
पुरुषोंके जीवनचारित्र हैं; करणानुयोग जिसमें तीन लोक 
व गणित ज्योतिषादि विद्याका वर्णन है; चरणानुयोग जिसमें 
मुनि ओर श्रावकोंके आचरण विस्तारसे दिखाए हैं; द्रव्या- 
नुयोग जिसमें जीवादे पट्‌ द्वव्यका कथन पुणेरूपसे कथित 
है-ऐसे चारों अनुयोगोंके शास्र जैसे महापुराण, हरिवंश्ञ- 
पुराण, त्रिलोकसार, गोम्मटसार, मूलाचार, श्रावकाचार, 
डरहद्व्यसंग्रह, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार आदि 
शास्त्रंकी भले प्रकार समझना चाहिये। ज्यों २ अधिक शास्र- 
ज्ञान होगा त्यों त्यों अधिक आत्मस्वरूपके पहचाननेकी 
योग्यता प्राप्त होगी । 

व्यवहार सम्यग्चारित्रके दो मांगे हैं-एक मुनि, दूसरा 
श्रावक । मुनिमागे निरन्तर स्वरूपाचरणकी ओर ले जाने- 
बाढा है और इसीलिये उत्तम और श्रेय है। श्रावक-मागे 


( १२ ) 


गृहस्थियोंका है, जो सुनिमागेपर चलनेमें अश्नक्त हैं ओर 
घरमें ही रहकर कभी २ ध्यानका तथा राग ओर द्वेष छुड़ाने- 
का अभ्यास कर सक्ते हैं। यह भ्रावकका मांगे झुनिमागके 
ग्रहण करानेमें सहायक है। जिसने श्रावक-अबस्थामें श्रावक- 
मागेका अभ्यास किया है वह मुनि होनेपर सहजमें ही उस मार्गं- 
पर चल सक्ता है। श्रावककी ग्यारह श्रेणियां हैं एक दूसरेसे 
अधिक २ व्यवहारचारित्र पलवाती हैं ओर इस तरह श्राव- 
कको अधिक अवसर आत्मानुभवके लिये प्रदान करती 
हैं। इन श्रेणियोंका वणन आगे किया जायगा | 


जा ००० आओ आाा७ा॑णणणाारया 


अध्याय तीसरा । 





श्रावककी पात्रता | 


श्रावकपमेके पालनके अधिकारी दो तरहसे होते हैं | एक 
तो जब बालक श्राविक्राके गभेमें आवे तबहीसे उसपर 
आवकधमे पालनेका असर पड़ता चला जावे | दूसेर जो अमेन 
हैं वे श्रावकथमेका श्रद्धान कर श्रावकफ़े आचरणको करें । 
इन दो रीतियोंके द्वारा श्रावकथम पालनेकी पात्रता होती है । 
प्रथम हम उसी पात्रताका वर्णन करेंगे जो मनुष्य अबतारके 
धारण करनेके अवसरभें आ सक्ती है । 

जब बालक माताके गर्भ आता है तब उसकी श्वक्तियोंको 
मजबूती और कमजोरीका पहुँचाना माताके ऊपर हे । 
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माता उसकी श्ञारीरिक ओर मानसिक शाक्तियोंको कुण्ठित 
रखने व तेज करनेके लिये एक अद्भधत बलको धारनेवाली है । 
माताके मन, वचन, कायकी क्रियाका असर बालकके ऊपर 
पड़ता है। इसलिये माताकों सच्ची श्राविका होना जरूरी है। 
यदि माता विवेकवती, सुशीला, धमोत्मा और विदुषी 
होगी तो उसके मन, वचन, कार्योकी योग्य क्रिया बालककी 
शक्तियोंपर अपनी वैसी ही छाप बैठानेके लिये निमित्त 
कारण हो जायगी । यदि माता अज्ञान, कुशीला, अधर्मी और 
मूखों होगी तो उसकी क्रियाओंका बहुत बुरा असर वालकके 
ऊपर पढ़ेगा । यद्यपि मनुष्यके पूर्वोपाजित कमे भी मनुष्यकी 
भ्क्तियोंके खिलानेमें निभित्त कारण हैं तथापि बाह्य नि- 
मित्त भी सहायक होते हैं। इसलिये हमको अपने उद्यमकौ 
अपेक्षा बाह्य निर्मित्तोंकी पूर्ति अवश्य करनी चाहिये। 
इसलिये गर्भस्थित बालकोंकी शिक्षाके लिये भी माता 
धर्मोत्मा और विदुषी होनी चाहिये। यादे सथे भावक उत्पन्न 
करना है तो जैनसमाजको चाहिये कि,योग्य माताओंको तयार 
करे । अपनी कन्याओंको धमे, नीति, ग्ह,प्रबंध, कारीगरी आदि 
की ऐसी शिक्षा देवे जिससे वे योग्य माता हो सकें | माता जो 
आहारपान करती है उसीका अंश गभोस्थित बालकको प्राप्त 
होता है। यदि माता शुद्ध आहार पान करेगी तो बालकका शरीर 
भी उसीसे पोषित होगा, जिससे उसके शरीरमें निरोगता रहेगी 
और रुषिर शुद्ध होगा । माताके मनमें यादि अच्छे विक्तर 
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होंगे तो उनके संसगेसे बालकोंकी भी मानसिक हकिपर 
अच्छा असर होगा। अकसर देखा जाता है कि यदि कोई महान 
तेजस्वी पृण्यात्मा जीव माताके गेम आता है तो उसके 
ज्ञान और धमे-बलके निमित्तसे माताके मनक्े विचारमें भी 
फक आ जाता है; उसी प्रकारके नाना प्रकारके रोहले उत्पन्न 
होते हैं । यदि तेजस्वी पूत्र हो तो माता दर्षणमें झुँंह देखती 
है। यदि अत्यन्त धमोत्मा पुत्र हो तो माताके मनमें तीथे- 
यात्रा करनेके भाव दोते हैं। यदि दारिद्री पूत्र हो तो माता 
चने अथवा मिट्टीके ठुकड़े खाना चाहती है | ऐसे ही माताके 
सुविचारोंक असर भी बालकपर पढ़ता है । द्रव्यपर 
भावका ओर भावपर द्रव्यका असर पड़ता है | इसलिये 
माता जैसी योग्य होगी वेसा ही बालकके विचारोंमें भी 
उसका असर अवश्य पड़ेगा । अतएव कन्याओंको योग्य, 
धर्मोत्मा, सुशिल और सुआचरणी बनाना मनुष्यसमाजफे 
सुधारफे लिये अत्यन्त जरूरी है | 


जैसे गर्भभ रहते हुए बालकोंके मन, वचन, कायपर 
माताके मन, वचन ओर कायका असर पढ़ता दै बेसे ही 
जबतक शिशु माताकी गोदमें रहता है ओर दूध पीता है 
उस समय भी भाताद्वारा बालकोंके मन, वचन, कार्योपर 
असर पड़ता है। माता बालकोंकी बुरी ओर भली आदतोंकी 
जिम्मेदार है । भाता बालकोंके बुरे व भले वचनोंकी 
जिम्मेदार है । माता ही बालकोंके बुरे व भरे भाषोंकी 
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जिम्मेदार है। चौके ब्चोंकी सवे क्रियाएँ, सवे रहनसहन 
माताओंके द्वारा होता है, इसलिये माताओंको खास तोरसे 
बच्चोंके बिगाद और सुधारका जिम्मेदार कहना पढ़ता है। 


बच्चोंके योग्य होनेके वास्ते जेसे योग्य माताओंकी 
आवश्यकता है वैसे ही झाखत्रमें कहे हुए कुछ अन्य संस्कारोंके 
किये जानेकी भी जरूरत है | इन संस्कारोंका वर्णन 
श्रीजिनसनाचायें कृत आदिपुराणजी अध्याय रे८, ३९ 
और ४० में दिया हुआ है । ये गरभाधानादि संस्कार कह- 
कराते हैं। हरएक गृहस्थी श्रावककोी अपने बालकोंके कल्याणके 
लिये इन संस्कारोंका किया जाना अवश्यक है। ये 
संस्कार भी द्रव्य-परमाणुओंकी श्क्तिकी अपेक्षासे बालकोंके 
मन, वचन ओर तनके अन्दर अपने असरको पेदा करते 
हैं ।आजकल जैनसमाजमें इन गभोधानादि संस्कारोंका 
अभाव होगया है-कोई जैनी भाई इनकी तरफ ध्यान 
नहीं देते हैं। प्राचीन कालमें इनका यथार्थ व्यवहार होता था। 
आगे हम संक्षेपसे इनकी विधि ओरे मंत्र इस रीतिसे 
बयान करेंगे जिससे एक मामूली गहस्थ भी बिना किसी 
विशेष खचे ओर दिकतके इन संस्कारोंको कर सके । 
जिनको बड़ी विधिसे करना हो वे अन्य श्रन्थोंसे जानकर 
इनको प्रचारमें छावें | इनका वणेन त्रिवणोचारोंमे भी द। 


बला मार: अऑ्ऑसनमनांक्रीकनके. प्रका--+मनयलक+ 
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गर्भाधानादि संस्कार । 
गर्भाधान-पहला संस्कार । 


पुरुषको ख्रीका संभोग विषयोंकी इच्छासे नहीं करना 
चाहिये, बल्कि सिर्फ पृत्रकी उत्पत्तिकी इच्छासे ही करना 
योग्य है। ख्नी मासके अंतर्मे जब ऋतुवंती हो, तब वह 
४ दिन तक एकान्‍्त स्थानमें बेठे, शृंगार न करे, नियमसे जो 
सादा भोजन मिले उसे करे, बारहभावनाका विचार करे तथा 
न घरका कोई काम करे, न किसी पुरुषको देखे । ऐसी स्त्री 
पांचवें दिन अथवा किसी २की सम्भतिसे छठे दिन स्नान कर 
शुद्ध व्रत पहन अपने पतिके साथ श्रीमंद्रिजीमं जाकर 
श्रीअरहंतकी पूजा करे । फिर वह घरमें आकर श्रीनिनेंद्रकौ 
प्रतिमा जो सिंहासनपर तीन छत्रसहित विराजमान हो 
उसके दाहिने बाएं ३ चक्र स्थापे, तथा वेदीके आगे अश्नेके 
तीन कुंड बनावे | बहुधा ग्रहस्थियोंके यहां चेत्यालय होते 
हैं । यदि प्रतिमाका सम्बन्ध न बन सके तो सिद्धयंत्रको 
विराजमान करे । यदि उसका भी सम्बन्ध न हो सके तो श्री 
» | जिनशासत्रको विराजमान करके उसके आगे ३ कुंड बनावे। 
एक ऊंदका नाम गाहेपत्य, इसको चोखूँटा [| बनावे। 
दूसरे कुंडका नाम आइवनीय, इसको त्रिखूंटा /' बनावे । 
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तीसरे कुंढका नाम दक्षिणावत्ते, इसको ( ») अद्धे चेद्रके आकार 
बनावे | इन तीनोंमें अप्ति जलावे | पहले कुंडकी अभिको 
तीर्थंकरके निवाणकी अश्नि, दूसरे कुंडकी आप्रेको गणधरके 
निवांणकी अग्नि तथा तीसरे कुंडकी अप्निको सामान्य- 
केवढीके निवोणकी, अग्नि कहते हैं | इन तीनोंकी प्रणीताति 
संज्ञा है। यादे तीन कुंड बनानेका आरंभ न कर सके तो 
१ चौखूंटा कुंड तो अवश्य बनावे । 

प्रतिमा या येत्र या शाख्रको सिंहासन वा ऊंचे आसनपर 
विराजमान करनेके पहिक्े जो क्रिया करनी चाहिये वे इस 
भांति है।--- 

शुद्ध प्राशुक जल लढेकर “ नीरजसे नमः ' यह मंत्र पढ़कर 
जहां पूजा करनी है उस भूमिको छींटा दे झुद्ध करे । फिर 
“ दपमथनाय नमः ? यह मंत्र पहकर डाभका आसन ठीक 
मौकेपर अपने बेठनेको बिछावे। फिर आसनपर बेठकर 
आगेकी जमीनको “ सीलगंधाय नमः” यह मंत्र पढ़कर पाशुफ 
जछसे छींटे । फिर “विमलछाय नम)” यह मंत्र पदकर 
उस भूमिमें पुष्प चढावे । फिर “अक्षताय नमः” यह मंत्र 
पढ़कर अक्षत चढ़ावे | फ़िर श्रुतधूपाय नमः” यह मंत्र 
पढ़कर धूप देवे । फिर  ज्ञानोद्योताय नमः यह मंत्र पढ़कर 
दीप चढदावे | फिर “' परमसिद्धाय नमः” यह मंत्र पढ़कर नेवेथ 
चढ्ावे । इस प्रकार जमीनको शुद्ध करके फिर सिंहासन या 


ऊँचे आसनपर प्रतिमा व यंत्र व शासत्र विराजमान करे | 
्‌ 
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फिर आगे चोकीपर सामग्री रख थालमें देव, गुरु, शाख्रकी 
नित्यपूजा स्थापनापू्वेक करे । पूजा संस्कृत हो चाहे भाषा। 
नित्यनियमपूजा बहुधा सबेको कंठं आती है, नहीं तो उसको 
बतलाने वाली पुस्तकें हर स्थानमें मिलती हैं | इसलिये वह यहां 
नहीं लिखी जादी है। तथापि पुस्तकके अंतर्मे नित्यानियमपूजा 
भाषा दी गई है। सो यदि और पुस्तक न हो तो उसीको छची- 
पत्र प्रसे निकाल पूजन करें । यादे समयकी आकुलता न हो 
तो सिद्धपूआा भी की जाय । इस प्रकार नित्यनियमपूजा हो 
चुकनेक पश्चात्‌ अभ्रिके उन कुंढोंमें व १ ऊुंडमें होम करे । 
होमकी विधि । 
कुंडमं ३5 वा सांथिया बनावे | तथा छाऊू चंदन, 
कपूर, सफेद चंदन, पीपछकी लकड़ी, अगुरु (अगर) ओर 
छीली हुई आककी लकड़ी शुद्ध प्राशुक होम करने योग्य कुंडमें 
रकखे ओर अप्नि जलावे | फिर नीचे लिखा छोक पढ़कर 
अधे चढ़ावे । 
श्रीतीधनाथपरिनिवृत्तिपूज्यकाले 
आगत्य वहिसुरपा मुकुठोछसह्लिः ॥ 
वह्निवरजेजिनपदेहमुदारभक्त्या 
देहस्तदभिमहमचयितुं दधामि ॥ 
5 हीं प्रणीताग्ये अध्य निरवेषामीति रवाहा। 
ऐसा बोलकर अधे चढ़ावे । यदि कुंड तीन हों तो तीन 
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दफे #ह्ीं आदि बोलकर तीन अधे चढ़े । फिर होमकी 
सामग्री लेकर नीचे प्रमाणे होम करे | 
होमकी सामग्री ! 

चेदन, अगुरु, बदामकी गिरी, पिस्ताकी गिरी; छुहरा 
तोड़ा हुआ, खोपरा, किसामेस, शकर, लवंग, कपूर, 
. इलायचाके दाने आदि स॒गन्धित द्रव्य लेवे | इन सबके 
बराबरका थी लछेवे ओर नीचे लिखे एक २ मंत्रपर घी ओर 
सगान्धित द्रव्य अग्निकुंडमें होमे | 

पीठिकाके मन्त्र । 

३* सत्यजाताय नमः ॥१॥ ३४ अहेज्जाताय नमः ॥ २॥ 
३४ परमजाताय नमः॥३॥ ३* अनुपमजाताय नमः ॥४॥ 
35 स्वप्रधानाय नमः ॥ ५॥ ३९ अचलाय नमः ॥ ६ ॥ 
3& अक्षताय नमः ॥»॥ 3* अव्याबाधाय नमः ॥ <॥ 
३5 अनंतज्ञानायनम;|९॥३६ अनंतद्शनायनमः ॥१०॥ 
३ अनंतवीयाय नम:॥ १ १॥३० अनंतसुखाय नमः॥१श। 
3४ नीरजसे नमः ॥ १३ ॥ 3४ निर्मेलाय नमः ॥ १४ ॥ 
३४ अच्छेद्याय नमः ॥ १५ ॥ ३४ अभेद्याय नमः ॥९६॥ 
3३४ अजराय नमः ॥ १७ ॥ 3* अमराय नमः ॥ १८ ॥ 
35 अप्रमेयाय नम:॥१९॥ ३* अगर्भवासाय नम:॥२०। 
36 अक्षोभाय नमः ॥२१॥ ३९ अविलीनाय नमः ॥१श। 
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3“परमघनायनमः २३॥३*परमकाष्टायोगरूपाय नमः २४ 
3“लोकाग्रवासिनेनमोनम:२५३४ प्रमसिद्धेभ्योनमोनमः 
॥२६॥३*अहत्सि डेभ्योनमी नमः ॥२७॥ 3“केवालिसिदे- 
भ्यो नमो नमः॥२८॥३०अंतःकृत्सिडेन्यो नमोनमः ॥२९॥ 
55 परंपरासिडेमभ्यो नमी नमः ॥३०॥ ७ अनादिपरंपरा 
सिद्ेभ्यो नमो नमः ॥ ३१ ॥ 5* अनायनुपमासिडेभ्यो 
नमो नम॥३श।॥ 3“ सम्यग्दश्यासन्नभव्यनिर्वाणपूजाहा- 
औन्द्राय रवाहा ॥ ३३ ॥ 

इस तरह ३३ मंत्र पद आहूृति देकर फिर नीचे लिखा 


आशीवोद सूचक मंत्र पद आहूति देवे और पृष्प ले अपने 
ब सवे पास बैठनेवालोंके ऊपर ढाले। 


सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु। अपमृत्युविनाशन भवतु। 


समाधिमरणं भमवतु ॥ 

अथ नजातिमंत्र । 
3६ सत्यजन्मनः शरणं प्रपये॥ १ ॥ ३* अहँज्जन्मनः 
शरणं प्रपये ॥ २ ॥ 3< अहंन्मातुः शरणं प्रपये॥ ३ ॥ 
55 अहंत्सुतस्य शरणं प्रपद्ये ॥ ४ ॥ 3 अनादिगम_ 
नस्य शरणं प्रपये ॥ ५ ॥ ७» अनुपमजन्मनः शरण 
प्रपये ॥ ६॥ ३४ रत्लत्रयस्य दारणं प्रपये ॥ ७ ॥ 
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सम्यग्दष्टे सम्यग्इष्टे ज्ञानमूर्ते ज्ञानमृर्ते सररवति सरस्वति 
स्वाहा ॥ ८ ॥ 

इस तरहूँ जातिमंत्र पद आठ आहूति देकर आज्षीवोद 
मचक नीचे लिखा मंत्र पढ़ आहूति दे पुष्प क्षेपे । 
सेवाफल्ं षटुपरमस्थान भवतु । अपमत्युषिनाशन भवतु। 
समाधिमरणं भवतु । 

अथ निस्तारकमंत्र । 

&5 सत्यजाताय स्वाहा ॥१॥ <* अहेज्जाताय खाहा॥ २॥ 
5# घट्कमंणे स्वाहा ॥३॥ 3* ग्रामपतये खाहा ॥ ४ ॥ 
3० अनादिश्रोत्रियाय स्वाहा ॥५॥ ३० स्नातकाय स्वाहा 
॥६॥ 3 श्रावकाय स्वाहा ॥७॥ ३४ देवब्राह्मणाय स्वाहा 
॥ ८ ॥ 3 मुब्राह्मणाय स्वाहा ॥ ९॥ 3४ अनुपमाय 
स्वाहा ॥ १० ॥ ७ सम्यर्दष्टे सम्यग्दष्ट निधिपते 
निधिपते वेश्रवण वेश्रवण स्वाहा ॥ ११ ॥ 

इत तरहेँ ११ आहूते दे फिर वही “ संवाफर्ल पट्परम 
स्थान भवतु | अपमृत्युविनाशन भवतु | समाधेमरणं भवतु |”! 
मेत्र पढ़ आहृति दे पुष्प क्षेपे 

ु अथ ऋषिमंत्र । 

3४ सत्यजाताय नमः ॥१॥ ३४ अहंज्जाताय नमः ॥२॥ 
3४ निग्रेन्‍्थाय नमः ॥३ ॥ 5* वीतरागाय नमः ॥ ४ ॥ 
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35 महाब्रताय नमः ॥५॥ 3* त्रिगुप्ताय नमः ॥ ६ ॥ 
3* महायोगाय नमः ॥७ ॥ 5 विविधयोगाय नमः 
॥ ८ ॥ 3६ विविधर्डये नमः ॥९॥ ३४ अंगघराय नमः 
॥ १० ॥ 3४ पूवेघराय नमः ॥११॥ 3४* गणधघराय नमः 
॥ १२॥ 3* परमर्षिम्यो नमी नमः ॥१३॥ 3४ अनुपम" 
जाताय नमो नमः ॥१४॥ 3 सम्यग्दष्टे सम्यग्दृष्ट भूषते 
भूपते नगरपते नगरपते कालश्रमण कालश्रमण 
स्वाहा ॥ १५॥ 

ऐसी १५ आहूति देकर वही निम्न लिखित अज्ञीवोद 
सूचक मंत्र पद आहते दे पृष्प क्षेपे । 
“सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु | अपमृत्युविनाशन 
भवतु | समाधिमरणं भवतु ॥ 

अथ सुरेन्द्रमंत्र । 

3४ सत्यजाताय खाहा ॥१॥३० अहेज्ञाताय स्वाह्॥५॥ 
३6 दिव्यजाताय स्वाह॥३॥३* दिव्याचिजोताय स्वाहा 
॥ ४ ॥ ७ नेमिनाथाय स्वाहा ॥ ५ ॥ <* सोधमोय 
स्वाहा ॥ ६॥ ३४ कल्पाधिपतये स्वाहा ॥७॥ अनुच- 
राय स्वाहा॥ ८ ॥ 3 परपरेन्द्राय स्वाहा ॥ ९ ॥ 3 
अहमिन्द्राय स्वाहा! ०॥३* परमाहेताय सराहा ॥११॥ 
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३ अनुपमाय स्वाहा ॥१२॥ 3४ सम्यग्दष्टे सम्यस्दृष्टे- 
कल्पपते कल्पपते दिव्यमूर्ते दिव्यमूत्तें वज्जनामन्‌ 
वज्जनामन स्वाहा ॥ १३ ॥ 

इसतरहूँ १३ आहति दे वही पहिले लिखित आशीवोद 

सूचक मंत्र पद आहति दे पुष्प स्लपे । 
' अथ परमराजादियमंत्र । 
3४ सत्यजाताय स्वाहा ॥ १॥ 3 अहेज्जाताय स्वाहा 
॥ २॥ ३* अनुपमेन्द्राय स्वाहा ॥ ३॥ |* विजयाच्यें- 
जाताय स्वाहा ॥ ४ ॥ ३४ नेमिनाथाय खाहा ॥ ५॥ 
३ परमजाताय स्वाहा ॥६॥ 3* परमाहँताय स्वाह्म॥७॥ 
ऊ अनुपमाय स्वाहा ॥ ८ ॥ ७४ सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्ट 
उग्मतेजः उग्रतेजः दिशांजन दिशांजन नेमिविजय 
नेमिविजय स्वाहा ॥ ९ ॥ 

इस तरह ९ आहूति दे वही आशीवोद सचक मंत्र पद आह- 


ति दे पृष्प सेपे 
अथ परमेष्ठिमंत्र । 


3४ सत्यजाताय नमः ॥१॥ ३“अहंज्जाताय नमः ॥२॥ 
3* परमजाताय नमः ॥३॥ 3* परमाहताय नमः ॥४॥ 
35 परमरूपाय नमः ॥५॥ 3४ परमतेजसे नमः ॥६॥ 
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3४6 परमगुणाय नमः ॥७॥ 3“ परमस्थानाय नमः ॥८॥ 
36 परमयोगिने नम:॥९॥ 3* परमभाग्याय नमः ॥१०॥ 
3४ परमर्डये नमः॥११॥ ३* परमप्रसादाय नमः ॥१२॥ 
3” परमकांक्षिताय नम:॥१३॥ 3* परमविजयाय नमः 
॥ १४ ॥ 3* परमविज्ञानाय नमः॥१५॥ 3* परमदश- 
नाय नमः ॥ १६ ॥ उ* परमवीयोय नमः ॥ १७ ॥ 3 
परमसुखाय नमः ॥१८॥ 3* परमसवेज्ञाय नमः ॥१९॥ 
3# अहेते नमः ॥२०॥ 3* परमेष्ठटिने नमः ॥२१॥ ३४ 
परमनत्रे नमो नमः ॥ २२५॥ 3“ सम्यस्दष्ट सम्यग्दृष्ट 
त्रेलोक्यविजय त्रेलोक्यविजय धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते धर्मनेमे 
घमेनेम स्वाहा ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार २३ आहूति देकर वही आशीवोद सूचक मंत्र 
पढ़ आहूति दे धृष्प क्षेपे । 
इस तरहें (१३+८+११०१५+१३१९+२३) ११२ आहूति 
और ७ आहूति आशीवोदकी ऐसी १९० आहूति दे होम 
पूर्ण करे । 
ये सात प्रकार पीठिकाके मंत्र हैं । 
फिर गरभोषान फ्रियाके खास मंत्रोंकी पढ़ आहृति देंबे 
| और एक २ आहतिके साथ पति पत्नीपर पुष्प छ्लेपे; स्व 
। डाले व पूजा फरनेवाला ढाले | 
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गर्भाधान कियाके खास मंत्र । 

सज्जातिभागी भव ॥ १ ॥ सदगृहभागी भव ॥ २॥ 
मुनीन्द्रभागी भव ॥ ३ ॥ सुरेन्द्रभागी भव॥ ४ ॥ 
परमराज्यभागी मव ॥ ५ ॥ आहेत्यमागी भव ॥ ६॥ 
परमानिवाणभागी मव ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार होम करके शांतिपाठ, विसणेन जैसा मंदिरोंमे 
करते हैं करे । बाद सब घरके पाहुनोका यथायोग्य सत्कार 
कर व यथायोग्य दान देय आप पति पत्नी परम प्रीति सहित 
अपने २ पात्रम भोजन करें । फिर दिनभर आनन्दर्मे बितावें, 
'किसीसे कलह लड़ाई झगड़ा व शोक विषाद न करें और न 
पापोंके चिन्तवनमें समय बितावें | रात्रिको पत्नी सबे शृंगार 
किये हुए पतिसे प्रेम प्रगट करे । विषयानुरग विना सचे 
प्रेमके साथ पुत्रोत्पत्तिकी काँक्षासे पति पत्नी संभोग करें । 

यह गरभाधान क्रियाकी रीति है। इस संस्कार द्वारा जो 
गर्भ रहेगा उसी समय गर्भास्थत आत्माकों पुद्कपरमाणु- 
ओंद्वारा असर पहुंचेगा। 


२. प्रीति क्िया-दूसरा संस्कार । 
गर्भके दिनसे तीसरे महीने यह दूसरी क्रिया की जाती है। 
इस दिन भी पहलेकी ही तरहेँ दम्पाति सुगंधित पदार्थोंसे 
स्नान कर, मंदिर जा, घर आ पूजाका विधान करें। जैसा कि 
गरभोधान कियामें किया था वैसी ही पूजा तथा होम करे। पीठि- 
काके सात प्रकारके मंत्रों तक होम करे । फिर इस क्रियाके 
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नाचे लिखे खास मंत्र पढ़ आहृति देवे ओर पति पर्त्नापर तथा 
पत्नी पतिपर पुष्प त्षेपे । 
औलोक्यनाथो भव ॥ १ ॥ त्रैकालज्ञानी भव ॥ २ ॥ 
त्रिरत्नस्वामी भव ॥ ३ ॥ 

फिर ज्ञांति विसजेन करके दान देवे भोजन करे, करावे । 

इस क्रियासे धार्मिक प्रीति पेदा करनेका अभिप्राय है 
और बालकपर इसीका असर डालना है । इस दिन याने 
प्रीति क्रिया करनेके दिनसे मकानके द्वारपर तोरण बांधे तथा 
दो पूरे कुंभ स्थापित करे ओर यदि योग्यता हो तो नित्य 
बाज बजवावे, उच्छव करे | 

३. सुप्रीतिक्रिया-तीसरा संस्कार । 
गर्भाधानसे ५ वें महीने सुप्रीति क्रिया करे । इस क्रिया 
भी पहिलेकी भांति पूजापाठ होमादे करे । सात प्रकारके 

पीठकाके मंत्रोतक वही विधि हैं । फिर इस क्रियाके निम्न 
लिखित खास मंत्र पढ़ होम करे और पुष्प क्षेपे । 
अवतारकल्याणभागी भव ॥ १ ॥ मन्दरेन्द्रामिषिकक- 
ल्याणभागी भव ॥ २ ॥ निष्कांतिकल्याणभागी भव 
॥ ३ ॥ आहेत्यकस्याणमागी भव ॥ ४ ॥ परमानिवांण- 
कल्याणभागी भव ॥ ५॥ 

इस भांति पूजा करके प्रेमपृवेंक दान देय आहार करें !. 
यह क्रिया परम प्रीति बदढ़ानेवाली है । 
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४. धृति क्रिया--चोथा संस्कार । 

यह क्रिया गर्भसे ७ वें महीने की जाती है । इसमें भी 
पहिलेकी तरहँ प्जापाठ होमादि करे । सात पीठिकाके मंत्रों 
तक वहो विधि है। फिर इस क्रियाके नौचे लिखे मंत्र पढ़ 
आहूति दे पुष्प श्षेषे । 
सज्जातिदातृभागी भव ॥ १ ॥ सदगृहदातृभागी भव 
॥ २ ॥ मुनीन्द्रदातुभागी भव॥ ३ ॥ सेुरेन्द्रदातृ- 
भागी भव॥४॥परमराज्यदातृमागी भव ॥५॥ आहेत्यदा- 
तृभागी सव ॥ ६ ॥ परमनिवाणदातृभागी भव ॥ण। 

फिर शाॉंतिपाठ विसजेन करके दान देय आहार करे, 
करात्रे । यह क्रिया बैय्यें प्रदान करनेवाली है | 


७, मोदक्रिया-पाँचवा संस्कार । 

यह क्रिया गर्भके दिनसे ९ वें मास करनी होती है। इसमें 
भी पहिलेकी तरहूँँ सात पीठिकाके मंत्रोतक होम करके फिर इस 
क्रियाके नीचे लिखे खास मंत्र पढ़के आहूति देवे और पुष्प क्षेपे । 
सज्जातिकल्याणभागी भव ॥ १॥ सदगृहकल्याणभा 
गी भव ॥ २॥ वेवाहकल्याणभागी भव ॥ ३ ॥ 
मुनीन्द्रकल्याणमागी भव ॥ ४॥ सुरेन्द्रकल्याणभागी 
भव ॥ ५ ॥ मंदराभिषेककल्याणमभागी भव ॥६॥ 
योवराज्यकल्याणमागी भव ॥ ७॥ महाराज्यकल्याण- 
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भागी भव ॥ <८॥ परमराज्यकल्याणभमागी सव ॥ ९॥ 
आहंत्यकल्याणमागी भव ॥ १०॥ 

पथाद्‌ ज्ञांति विसजेन करे | फिर गर्भिणी स्री अपने उदर- 
में गंधोदक लगावे । पति नीचे लिखा मंत्र पढ़ पत्नीके 
उदरको छुए और उसी मंत्रको गंधोदकसे उसके पेटपर 
लिखे | 
७ क॑ ठं हंः यःअसिआउसा गर्भामक॑ प्रमोदेन परि 
'रक्षत स्वाहा। 
फिर पत्नीके हाथ णमोकार मंत्र पढ़ रक्षाका सूत्र बाँधे। 


इस दिन घरमें मंगछाचार करे,दान देय, आहार करे, करावे 
तथा गौत गावें, वादित्र बजावार्वे । 


गर्मिणी सत्रीके कतेव्य । 

९ में महीनेसे गमभिणी र्ली वहुत ऊंची जमीनपर चढ़े उतर 
नहीं, नदी तरके न जावे, गाड़ीपर न बैठे, कठिन दवाई न 
खावे, खार पदा्े न खावे,मैथुन सेवन न करे,बोझा न ढोवे । 

पतिका कतेज्य | 


गर्भिणी स्लीके पतिको उचित है कि देश्ञांतर न जावे, ऐसा 
किसी नए मकान आदिका काम झुरू न करे, जिससे छुट्टी न 
'था सके | गभिणीकी सदा रक्षा करनी उचित है । 


६. प्रियोदूमवक्रिया-छठा संस्कार । 
यह क्रिया जब बालक जन्मे तब करनी होती है।इस 
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दिन घरमें पीहिलेकी तरहँ पूजन होनी चाहिये। गृहस्थाचाये 
अथवा कोई द्विन पूजन करे | पिता वे कुठम्बीजन सामने 
रहें | जब सात पीठिकाके मंत्रोतक होम हो चुके तब नीचे 
लिखे मंत्रोंको पद आहूति देवे । 
दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा | परमनेमिविजयाय स्वाहा । 
आहंत्यनेमिविजयाय स्वाहा । 

फिर भगवानके गेधोदकसे बालकके अंगको छौंटे देने । 
यादे घरमें प्रतिमाजी व यंत्र न हो तो श्रीमंदिरिणीसे गंधोदक 
मेगा लेवे । फिर पिता बारूकक सिरको स्पशे करे और आश्ञी- 
बोद देंवे | अश्ीस देते समय पिता इस तरहँ कहे!- 
कुलजातिवयोरूपगुणे; शीलप्रजान्वयेः । भाग्याविधव- 
तासौम्यमूर्तितेंः समधिष्ठिता ॥ सम्यम्दशिस्तवास्बे- 
यमतरत्वमपि पृत्रकः | सम्प्रीतिमाप्नुहि त्रीणि प्राप्य च- 
क्राण्यनुक्रमांत ॥ १६६१-११२ ॥ 

यादे संस्कृतमें कहते न बने तो भाषामें इस तरहें कहेः--- 

“ तेरी माता कुल शुद्धि, जाति कुल शादि, वय, रूप, 
शौक इत्यादि गुणनिकर मंडित, उत्तम सेतानकी उपजावन- 
हारी, भाग्यवती, सोभाग्यवती, विधिमागकी प्रशत्ति करनहारी, 
पह्द सोम्यमूर्ति, सम्यग्दशेनकी धारक, अणुव्रतकी पाछुन- 


हारी, महा योग्य । अरे! हे पुत्र तू हूं दिव्यचक्र जो इन्दुपद अर 
विजयचक्र जो चक्रवर्ती पर अर परमचक्र जो तीर्षेद्वर पद 
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इन तीन चंक्रानेका अनुक्मसे धारक हृज्यों।” पुत्रके 
अंगको छूकर उसके रूपमें अपना साक्षात्‌ रूप देख स्लेहधारि 
यह कहेः- 
अड्जदड्ात्सम्भवासि हृदयादपि जायसे। आत्मा वे पुत्र- 
नामाएसि स जाँव शरदः शतम्‌ ॥ ११४ ॥ 

अथवा भाषामें इसतरह कहेः--हे पूत्र ! तू मेरे अंगतें 
'उपज्या है, हृदयथकी उपज्या है, माने मेरा आत्मा ही है; 
सो घने वषे जीव । 

फिर दूध घीसे बना हुआ अमृत लेकर उससे वालककी 
नामिको सींचे ओर नाभि-नाल कांटे, उस समय यह 
अश्ञीस देवे+- 

घातिजयो भव, श्रीदेव्यः ते जातक्रिया कुबन्तु । ” इसका 
भाषाथे यह है कि, “घातिया कम जीते तथा श्रीदेवी तेरी 
जन्म-क्रिया करे। ” 

फिर बहुत यरनके साथ बालकके शरीरमें सुगंधित चूणे 
याने उबटना लगाकर श्योभित करे । फिर सुगगंधित जलसे 
बालकको स्नान करावे उस समय यह मंत्र पढ़े “ मंदिरामि- 
पेकाहों भव | ” फिर पिता बालकके सिरपर अक्षत डाले 
और अशीस कहे “ चिरंजीवयात । ” 

फिर ओषधियोंसे मिलेहुए घीको बालकके झुँहमें माता 
तथा अन्य कुठम्बीसहित पिता लछगावे | उस समय यह मंत्र 
पढ़े “ नश्यात्‌ कर्म कृत्स्नं । !! 
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फिर बॉलकैंका मुंह माताके आंचल (स्तन ) में छगावे, 

सब यह मंत्र पढ़े “ विशेश्वरा स्तन्य भागी भूयात्‌। ”! 
४ इस दिन जन्मका उत्सव करे, दान देवे। बालकका 
जरापटल नाभि-नालिसहित ले जा कर किसी पवित्र धान्य 
उपजने योग्य भूमिको खोदकर गाड़े। भूमि खोदने पहिले यह 
मंत्र पढ़े “सम्यर्टष्टे सवेमात्‌ वसुर्धरे स्वाहा।”” यह मंत्र पढ़कर 
पएहिलि अक्षत ओर जल गढ्ेमे डाले | फिर जरापटल और 
नाभि-नाछ गाढ़े । इनके रखनेके पहले पांचों रंगके रत्न 
नीचे रकखे । फिर जरापटलादि रकखे तब यह मंत्र पढ़े । 

“ लतुत्रा इव मत्पुत्रा भूयात्युचिरजीविनः । ” 

फिर क्षीरटक्ष बढ़ पीपल आदिकी शाखा उसी जमीनमें 
रक्‍्खे, गड्ढा बन्द करे | 

इधर माताको उष्ण याने गर्म जलसे स्नान करावे, तब यह 
मंत्र पढ़े । 

४ सम्यग्दष्ट सम्यग्दट आसन्नभव्ये आसन्नभब्ये 
विश्वेर्वर विख्वेश्वरे ऊजितपृण्ये ऊजितपुण्ये जिन- 
माता जिनमाता साहा । * 

इस प्रकार जन्मके दिन क्रिया की जावे | 

पूजा करानेवाला द्विन पितासे सव काम करावे । जहां 

अहंत आदिकी पूजाका विधान हो उसे ट्विन आप करे। # 


। . #मोट-आदिपुराणमें सर्वे क्रिया पिता है को करनी लिखा है। चंकि 
नालकके जन्मसे वर्तमान प्रवृत्तिके अनुसार पिताकों सूतक लग जाता है, 
इस ढिये पूजा सम्बन्धी किया गृहस्थाचार्य करे । सम्पादक । 
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जन्मसे तीसरे दिन पिता उस बालकको रात्रिके बिषें हाथमें 
लेकर ऊंचा करके नक्षत्रोंकर मंडित आकाश दिखावे, 
तब यह मंत्र पढ़े ८ अनंतज्ञानदर्शी भव | 


७, नामकर्म--सातवां संस्कार । 


जन्मके दिनसे १२ वें दिन बालकका नाम रकक्‍खे । नाम 
बहुत सुन्दर रकखे, इस दिन भी ऊपर कहे प्रमाण पूजा व 
होम सात प्रकार पीठिकाके मंत्रोतक करे। फिर नीचे छिखे मंत्र 
पढ़कर बालकके सामने आहूति देवे+- 
& इत्यष्रसहस्ननामभागी भव |विजयनामाष्टसहस्रभागी 
भव । परमनामाष्टसहस्रभागी भव |” 


फिर गहस्थाचाथे व द्विन १००८ नाम जो सहस्रनामें 
आते हैं अथवा अन्य शुभ नाम कागजुके अछूग २ टुकड़ोंपर 
लिखकर रख दे ओर किसी सदाचारी मनुष्य व बालक द्वारा 
उनमेंसे १ पत्र उठवा ले १ उसमें जे नप्ण निकले दही नए्ण 
चुजका रकखे । नाम सुन्दर हो, जेसे जिनदास, शुभचंद्र। 
ज्ञानचंद्र, रत्नज्योति आदे। 
इस दिन भी सर्वको दान देय संतोषित कर पिता आहार 
पान करे । 
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८. बहियानक्रिया-आठवां सेस्कार | 

दूसरे, तीसरे अथवा चौथे महीने ठीक पृहते ओर अलुकूछ 
दिनमें प्रसाति-घरसे बालकको बाहर लाया जावे । आजकल 
लोग एक मास भी नहीं बीतता है कि बालकको प्रसाति-घरसे 
बादर कर लिया करते हैं | ऐसा नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि प्रसाति-धरके बाहर आ जानेसे माताका ध्यान दूसरी 
बातोंपर चला जाता है । प्रसूति-घरमें माताका यह फुजे है 
कि पुत्रकी पालना भले प्रकार करे ओर आप भी आराम 
पाती हुई शरीरकी निब्रल्तताकों दूर करे। 

इस दिन भी पहिलेकी तरह पूजा होम करे। फिर माता 
अथवा धाय वालकको स्नानादि कराय योग्य वस्ध पहिराय 
प्रसृति-घरसे बाहर लावें ओर होम कुंडके समीप सविनय माता 
बालक सहित बेठे | उस समय नीचे लिखे मंत्र पढ़ आहति देवे। 
उपनयानिष्कांतिमागी भव ॥१७ वेवाहनिष्कान्ति- 
भागी भव ॥ २॥ सुनीन्द्रनिष्कान्तिभागी भव॥ ३॥ 
सुरेन्द्रनिष्कान्तिभागी भव ॥ ४७ संदरासिषेक- 
निल्कन्तिनागी भव ह ५४ योवरनिष्कान्तिभागी 
भव ॥ ६॥ महाराज्यनिष्कान्तिभागी भव ॥ ६ ॥ 


परमराज्यानिष्कान्तिमागी भव || ७ ॥ अहैन्य- 
निष्करान्तिभागी भव ॥ ८ ॥ 
फिर सवे बंधुजन कुटम्बी हपेसे बाकककों देखें ओर उसके 
रे 
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हाथमें द्रव्य देवे । इसका अभिप्राय यह है कि आगामी काहमें 
यह पिताका धन पावे। 

फिर सवे कुडुम्बी-जन मिलके मातासहित बारूकको धूम- 
धामके साथ श्रीजिनमन्दिरमें ले जोय, दशन करावें। यादि 
यह न बन सके तो घरमें जो चैत्यालय हो उसीमें दशेन करावें। 
दशशन कराते समय यह मंत्र पढें । 
७ नमो5हते भगवते जिनभास्कराय तव मु्ख बालक 
दरशेयामि दीघोयुष्यं कुरु कुरु स्वाहा । 

फिर लौटकर दानपूवेक बंधुजनोंका सम्मान करके 
आहारपान करे । 


९, निषयाक्रिया-नवां संस्कार । 

पांचवें महीने अथवा जब बालक बेठने योग्य हो जावे तब 
यह क्रिया करनी चाहिये | इस क्रियाका यह मतलब है कि 
यह बालक विद्यांक सिंहासनमें बेठने योग्य होवे | इसकी 
विधि यह है कि पहलेकी तरह पूजन होम पीठिकाके मंत्नोंतक 
करके फिर नीचे लिखे मंत्रोंसे होम करे | 
दिव्यसिहासनभागी भव ॥ १ ॥ विजयासिहासन- 
भागी भव ॥ २॥ परमसिहासनभागी भव ॥ ३ ॥ 


फिर अक्षत बालकके मस्तकपर डाल, उस बाढकको पहूं- 
गपर बेैठावे जिसपर कि रुईके कोमर बिछेने बिछे होवें। इस 
दिन घरमें मंगल गीत गाये जायें । 
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१०. अन्नप्रासन क्रिया-दसवां संस्कार । 

जब बालक जन्मसे ७, ८ व ९ महीनेका हो जाय तब 
उसको अन्चके आहारका भारम्भ करना चाहिये । जब 
तक यह क्रिया न हो जाय तबतक अन्न नहीं खिलाना चाईिये । 

इस दिन भी पहिले की भांति पूजा व होम पीडिकाके मंत्रों 
शक करके फिर नीचे लिखे मंत्रोंसे होम पूजा करके बाल- 
कके ऊपर अक्षत डाल उसको सुबख्बोंस सुशोभितकर अन्न 
शुरू करावें । 

दिव्यामृत॒मागी भव ॥ १ ॥ विजयामृतभागी भव 
॥ २ ॥ अक्षीरामृतमागी भव ॥ ३॥ 

इस दिन भी घरमें मंगलाचार करे | 


११ व्युशिक्रिया अथवा वर्षवर्धन क्रिया--- 
ग्यारहवां संस्कार । 

जब बालक जन्‍्म-दिनसे १ वषेका हो जाय तब यह किया 
करनी चाहिये। आजके दिन इष्टबंधु मित्रजनोंकों बुलाना 
चाहिये। पहिलेकी तरहें पुजन होम करके नौचे लिखे मंत्रोंसे 
होम करके आशीवोंद-सूचक अक्षत, वल्लोंसे सज्जित बाहुकके 
ऊपर क्षेपे । 
उपनयनजन्मव्षेवर्धनभागी भव ॥ १ ॥ वेवाह- 


निष्ठवषेव्दनमागी भव ॥ २॥ मुनन्द्रिजन्मवषेव- 
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द्धनमागी भव ॥ ३॥ सुरेन्द्रजन्मवर्षवर्डनभागी- 
भव ॥ ४७ ॥ मन्दराभिषेकव्षेवद्धेननागी भव ॥ ५॥ 
यौवराज्यवष॑वर्दससागी भव ॥ ६॥ महाराज्यवर्ष- 
वर्डनभागी भव ॥ ७॥ परमराज्यवर्वरंननागी भव 
॥ ८ ॥ आहन्त्यराज्यवषवर्द्धभसागी मत्र ॥ ९५ ॥ 

इस प्रकार पूजन विसजेन करके यथाश्क्ति दान देंवे, 


बंधुजनोंका सम्मान करे, उन्हें आहार कराय आप भोजन 
करे और घरमें मंगल गीत गवावे | 


१२५ चौलिक्रया अथवा केशवायकर्म ( मुंडनक्रिया , 
बारहवां संस्कार । 

जब बालकके केश बढ जावें तब यह मुंडनक्रिया कराई जावे | 
इसके लिये कोई खास समय नियत नहीं है, किन्तु तेरहवां 
संस्कार बालकके पांचवें वर्ष पृर्णे होनेपर होता है | इसलिये उसके 
पहिले २ जब बालक दो तीन व ४ वषेका होय तब यह किया 
यथायोग्य की जावे | शुभ दिन देखकर मुंडन कराना योग्य 
है। पहलेकी तरह पूजा होमादि करे। पीठिकाके मंत्रोंके बाद 
नीचे लिखे मेत्रोंसे होम करे । बाकक व बंधुजन वर््ोसे 
सज्जित निकट बेठें। 
उपनयनमुण्डभागी भव ॥ १ ॥ निश्नन्थमुंडभार्ग 


भव ॥ २॥ निष्कान्तिमुंडमागी भव ॥ ३॥ परेंस 


(३७) 


निस्तारककेशभागी भव ॥ 9 ॥। सुरेन्द्रकेशभागी 
भव ॥ ५॥ परमराज्यकेशभागी भव ॥ ६॥ आ- 
हैन्त्यराज्यकेशभागी भव ॥ ७॥ 


फिर भगवानके गंधोदकसे वालकके केश गीले करके 
आशिकाके अक्षत वालकक सिरपर डाले जानें । फिर बालक 
: दूसरे स्थानपर जावे और उस समय चोटी सहित बिलकुल 
सिर मुंडन कराया जावे | इधर विसजेन हो जाय। फिर 
बालकको गंब-सलसे स्वान कराके चंदनादि सुगंध द्रव्य 
वालकके मस्तकादि अंगोपर लगाने, तथा योग्य आभूषण 
पहिरावे । सुन्दर बस्घोसे सुसल्लित कर सवे वेधुजन मिलके 
उस वालककों भ्रीमुनिमहाराजके निकट ले जाते । यदि 
प्रुनि महाराज न हों तो श्रीजिनपंदिरजीमें गाजे बाजके 
साथ ले जावे ओर वहां दशेन व प्रणाम तथा सामग्रीकी 
भेंट कराय फिर ग्रहस्थाचाये या द्विन वालकके मस्तकपर 
चोटीके स्थानपर चंदनसे सॉंथिया कर दे, जिसका प्रयोजन 
यह है कि अब इसको चोटी रखनी होगी। फिर श्री मेदिरजीसे 
सवे घर लोट आंबे और दानादि करें, बेधुजनोंको आहार 
कराय आप भोजन करें। घरमें मंगलगीत गाए जायें | 


इस क्रियामें आभूषण पहिरानेका वर्णन लिखा है, सो 


आभूषण ऐसे मुलायम होने चाहिये, जिससे बालकको कष्ट 
न हो । आभूषणो में आजकल कुंडल व बाले कानोमें पहने 


( २८ ) 


जाते हैं, परन्तु आदिपुराणमें कानोंके बींथे नानेकी कोई 
विधि नहीं है; इससे यह अंगट होता है कि प्राचीन काहमें 
विना कानोंको बींपे ही कानोंपर ऊपरसे ही कुंढल पहनाते 
होंगे। परन्तु 'सोमसेन त्रिव्णाचार'में कार्नोके व नाक (कन्या- 
के सम्बन्धमें ) के बींथे जाने की विधि व मंत्र रछिखा है । 
यालूम होता है कि उस समय यह रीति प्रचलित होगी । हमारी 
सम्मतिमें यदि बींधनेकी प्रथा बन्द की जावे तो बालकोंको 
कानोंके बिंधानेका कछ्ट न हो । तथापि सोमसेनजीके लिखे 
अनुसार हम उस मंत्रको लिख देते हैं। जबतक यह पृथा न 
छोड़ी जाय तब तक जैन-मंत्रके अनुसार ही यह काय्ये किया 
जाय | कणे-बेध क्रियाको सोमसेनजीने नामक्रियाके साथ ही 
करना कहा है तथा नामक्रियाकों जन्मसे ३२ वें दिन भी 
कर सक्ते हैं, ऐपता कहा है । चूंके मुंडनक्रियाके साथ ही 
यह क्रिया होनेकी पृथा है इसलिये यहींपर वह मंत्र लिखा 
जाता है। जिस समय मुंडन कराया जाय उसी समय कणे- 
बेध भी हो सक्ता है । 
कर्णवेध मंत्र । 

3 हीं श्री अहै बालकस्य हः कर्णनासावेधनं करोमि 
असिआ उसा साहा । 


१३. लिपि संख्यान क्रिया-तेरहवां संस्कार । 
जब बालक पांच वषेका हो जाय तब यह क्रिया किसी 


( ३९ ) 


जुभ दिन विषें की जाती है | यादि अध्यापक घरमें ही 
आकर पढ़ावे तब तो यह क्रिया घरहीमें की जाय, किन्तु नो 
किसी जेनशालामें पहने जावे तो वहीं यह क्रिया की 
जाय । तब सवे बंधुजनोंको एकत्र कर बालकको वल्घायूष- 
णोंस सज्जित कर गाजे बाजेके साथ शाह्ामें ले जावें। 
वहीं पूजत ओर होमकी विधि की जाय | जैसा होमादि 
पीठिकाके मंत्रोंतक इसकी पुवेकी क्रियाओंमें हुआ है बैसा ही 
यहां किया जाय | फिर नीचे लिखे मंत्रोंस होम करके अक्षत 
बालकके ऊपर दाले जायें । 
शब्दपारगामी भव ॥ १॥ अथ्थंपारगामी भव ॥ २॥ 
शब्दार्थसम्बन्धपारगामी भव ॥ ३ ॥ 

फिर उपाध्याय बालकके हाथसे पहले (३४? अक्षरको लिख- 
वाबे । लिखानेका विधान यह है।के अक्षतोंको कछमसे जोड़ कर 
अक्षर बनवावे, व केशरसे कलम द्वारा अक्षत,सोने, चांदी,व धातु 
पापाणकी पाटीपर लिखवाबे। 3 के पीछे ३5 नमः सिद्धेभ्यः 
लिखवाबे तथा बेंचवावे | फिर अन्य अक्षर भी लिखा व बँचा 
सक्ता है। बालकको अक्षरोंकी लिपि-पुस्तक दी जाय और 
उसके रखनेकी विधि बताई जावे । जिस समय बालकको गुरु 
अक्षराभ्यास कंरावे उस समय बालक गुरुके सामने वस्नादि 
द्रव्य भेंट रकखे ओर हाथ जोड़ प्रणाम करे, विनयसे गुरुके 
सामने बेठे | उस समय बालककों पिता ययायोग्य दान करे, 
सबे बंधुननोंको व गुरुके अन्य शिष्योंको मिष्टामादिसे 


( ४० ) 


सम्मानित करे, याचकोको तृप्त करे । फिर गाजे बाजे सहित 
घरको लोटे, यथायोग्य बंधुओंका सत्कार कर भोजन किया 
जाय । 


आजके दिनसे प्रतिदिन बालक अक्षर व अंक आदिका 
अभ्यास करें अथोत्‌ इसक्रे आगे करीब ३ बषेमें होनेवाली 
जो उपनीति क्रिया हैं उसके पहिले २ अपनी ( एक 
:0+०४४ंण) प्रारम्मिक शिक्षा पूर्ण कर ले; याने अक्षर, शब्द, 
वाक्योंका ठीक २ ज्ञान, लिखना, बाँचना अथे समझना, 
जोड़, थाकी, गुणा, भाग आदि गणित सीखे | याद एकके 
सिवाय अन्य लिपिके शास्त्रों का भी आगे अभ्यास करनेका इरादा 
हाय तो उन लिपियोंकोी भी इस कालमें सीख लेव तथा साधारण 
धमकी शिक्षा भी लेता रहे, जिससे अपने जैनपनेको प&चानता 
जाय। नित्य दशन, जाप आदि व खानपान किंयाओंमें ठीकर 
वर्ते । इस कालमें बालक मातापिताके पास ही रहता हैं, 
परन्तु विद्याका अभ्यास अध्यापक द्वारा घरमे व उसके 
स्थानपर लेता है। प्राथमिक शिक्षा ( एफ 7वेप८४४०7 )प्रं 
इस बालकको उपनीति क्रियाके पहिले२ चतुर हो जाना चाहिये। 
इसीलिये ३ वषेका काल नियत किया गया है । 


१४. उपनीति किया (जनेऊ किया)-चोदहवां संस्कार । 


गरभेके दिनसे जब बालक ८ वषेका हो जाय तब शुभ नक्षत्रमें 
में यह यज्ञोपवीत क्रिया करनी योग्य है। त्रिवणोचारमें यह 


( ४१ ) 


भी विधि है कि ब्राह्मण ८ वें वषेमे, क्षत्री ११ वें वर्षमें, तथा 
छू कट (०.५ ३ अंतकी 

वैद्य गभेसे १२ वें वर्ष यज्ञोपवीत करावे । तथा अंतकी हृद 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्यके लिये ऋमसे १६, २२ और २४ वे 
हैं, परन्तु आदिपुराणके अनुसार तीनोंके लिये सामान्य काल 

बषे हे । 

इस दिन श्रीजनमंदिरजीमें व क्रिसी खास मंडपमें जहां 
श्रीजिनविस्त्र विराजमान हो ओर वंधुजनादे वेठ सकें वहां 
यह क्रिया होनी चाहिये । ग्रहस्थाताये वा प्रदीण द्विन या 
श्रावक यज्ञोपब्रीतकों सवे क्रिया कराब। पहली क्रियरा्ोक्रो 
तरह पूजा व होम सात पीठिकाके मेजोतक हिया जाय । 
जिसका यज्ञापत्रीत हो बह बालक चाशि सित्रःध अम्थ अपने 

३ अर # (१ 4०५ 
सब केशोंका सुंडन कराय स्तान कर गहस्थाचायके निकट 
आवबे तव द्विज नीचे लिखे मंत्रोंस आह्वति देता हुआ उसके 
ऊपर अक्षत डाले ओर फिर विकाररहित सफेद बख्रादि 
पहिरावे, आदिकी क्रिया करे | 
परमनिस्तारकलिगभागी भव ॥ १ ॥ परमर्पिलिंग- 
भागी भव॥२ ॥ परमेद्रलिगभागी भव || ३ । परमराज्य- 
लिगभागी भव ॥ ४॥ परमाहंन्त्यलिंगभागी भव ॥। 
परमानिरवांणलिंगभमागी भव ॥ ६ ॥ 


पहले कमरमें मूंजका डोरा तीन तारका बटा हुआ (लछाहू 
हो तो शुभ है ) नीचे लिखा मंत्र पढ़ तीन गांठ देकर बांधे । 


( ४२ ) 


तीन गांठ देनेका यह मतरूब है कि यह रत्नत्रयका 
चिह्न है। 
३» हीं कटिप्रदेशे मॉजीबन्धर् प्रकल्पयामि रवाहा | 

फिर सफेद कपड़ेकी कोपीन मोजीको पकड़के नीचे छिखा 
मंत्र पद़के अक्षत ढालते हुए बांधे । 
३# नमो5हँते भगवते तीथेकर परमेश्वराय कटि सूत्र 
कोपीनसहित॑ मॉजीबन्धर् करोमि पुण्य बंधो भवतु 
असि आ उसा स्वाहा। 

फिर गलेमें यज्ञोपपीत नीचे लिखा मंत्र पढ़के दाले। 
यज्ञोपवीत कच्चे सृतका हो, जो पीला रंगा जाय ओर सात 
तारका बनाया जाय, जिसका प्रयोजन यह है कि यह बालक 
७ परम स्थानका भागी हो । 
36 नमः परमशांताय शांतिकराय पवित्रीकृताहै रत्न- 
त्रयस्वरूप यज्ञोपवीत॑ दधामि मम गान्न पवित्र मवतु 
अह नमः स्वाहा। 

फिर पुंडे हुए सिरमें चोटीको गांठ लगावे, मस्तकपर नीचे 
लिखा मंत्र पद पुष्पर्मांठा रकखे वा पृष्प ढाले। मस्तकपर 
तिछक करे ओर १ सफेद घोती और सफेद ढ्पट्टा पहरावे । 
मूंडनेका मतलब यह है, यह मन वचन कायको सूंडने अथोव 
बशम रखनेकी इच्छाको हृद्धि करे । 


( ४३ ) 


3# नमोह5हँते भगवते तीथेकरपरमेश्वराय कटिसृत्र 
परमेष्ठिने ललाटे शेखरशिखायां पृष्पमालां च दूधामि 
मां परमेष्ठिनः समुदरन्तु * श्री हीं अहँ नमः 
स्वाहा | 

उज्ज्वल धोई धोती डुपट्टा देनेशा मतऊूब यह है कि यह 
अरहंतके पवित्र कुलका धारी है । फिर वह बालक एक अपे 
भगवानको चढ़ावे ओर अक्षतादि सहित हाथ जोड़कर ग्रहस्था- 
चाय्येसे व्रत मांगे, तब द्विज नीचे लिखा मंत्र तीन बार पद- 
कर णमोकार मंत्र देवे, तथा पांच स्थूछ पापोंके त्यागका 
उपदेश दे और स्थूलपने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शील और 
ठृष्णाका घटाव-ये पांच त्रत भले प्रकार समझाकर ग्रहण 
करावे ) विद्याभ्यास करने तक पूरा ब्रह्मचय्ये ग्रहण करावे | 
३ हीं श्री की” कुमारस्योपनयनं करोमि अ्य॑ 
विप्रोत्तमो मभवतु अ सि आ उ सा खाहा । 

तथा नीचे लिखी बातोंके न करनेका उपदक्श देवे । ओर 
उसका दूसरा शुभ नाम रक्‍्खे | 

१, हरे काप्टसे दन्‍्त-धावन न करे | २, ताम्बूल न खावे। 
३. सुरमा न लगावे। ४. हलदी आदि पदार्थोकोी लगाकर 
स्नान न करे, केवल शुद्ध जलसे प्रतिदिन नहावे | ५. खाटपर 
न सोबे, तखत चटाई व भूमिपर अकेले सोबे । ६. दूसरेके 
अज्ञसे अपना अंग अकेले न छुवावे | 


( ४४ ) 


फिर वह बालक अग्रिके उत्तकी ओर खड़ा हो 
एक अधे चढ़ावे और अपने आसनपर बैठे । फिर पूजा 
विसजन की जाय और तत्र वह बालक द्विजक्की आज्ञा ले 
भिक्षाका पात्र ले प्रिक्षा मॉंगनेको जावे | क्षत्रीका पुत्र अपने 
माता पितादिसे ही भिक्षा मांगे | ब्राह्मण व वेश्यका पुत्र तीन 
वर्णाके ग़हस्थियोंसे भिक्षा ले, गुरुके आश्रम जावे । वहीं 
पहले श्रावककी क्रियाका ग्रेथ उपासकाध्ययन पढ़े ! फिर 
व्याकरण, छंद, ज्योतिष, गणित अपने २ व्णके योग्य पार- 
प्राभिक और लोकिक विद्याका अभ्यास करे । शिप्य जिसके 
घर भिक्षा लेने जाय उसके आंगनमें जा “ भिश्लांदिहि !! 
ऐसा शब्द कहे | तब दातार अत्यन्त सम्मान पू्वेक तंदु- 
लादि जो दे सो ले ले। इस तरहूँ संतोष इत्तिके साथ भिक्षासे 
उदर भरता हुआ ओर दिन रात शुरुके पास ब्रह्मचारीके 
रूपमें रहता हुआ विद्याभ्यास करे | 

यज्ञोपवीत धारनेका विचार-जनेऊ अपने तालके छेद 
से नाभितक लम्बा लटकता रहना चाहिये, नामिके नीचे न 
जावे, न इससे छोटा हो । लघुशका करते समय कानमें 
तथा दीघेशंका समय सिरमें भी लपेट सक्ता है, ताकि अशुद्ध 
न होने पावे । शौच करने बाद व सृतक पातक होनेपर 
व अंगमें तेल लगाकर स्नान करनेपर जनेऊको गलेसे उता- 
रकर अच्छी तरह धोवे, फिर पहिने । यादे जनेऊः तथा मोजी- 
सूत्र टूट जावे तो क्र बदल ले और पुरानेको नदी व दूसरे 
बहते पानीमें डाल दे । 
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१५ ब्रतचर्य्या-पन्द्रहवां संस्कार । 


इस क्रियाका कोई खास दिन व मंत्र नियत नहीं है । 
इस क्रियाके कहनेका यह अभिप्राय है कि वह विद्यार्थी- 
ब्रह्मचारी कटिचिन्ह (मोजीबन्धन), उरुचिन्ह ( ज॑ंघाचिन्ह ), 
गलेका चिन्ह ( जनेऊ ) तथा सिरका चिन्ह (सिर मुंडा 
हुआ शिखा-सहित ) ऐसे चार चिन्होंसहित गुरुके पास 
विद्याध्यायन करे | दृहताईसे ब्रह्मचस्येत्रत पाले | अपने 
वीय्येकी भले प्रकार रक्षा करे । वीय्येका कभी भी खोटा 
उपयोग न करे । गरिष्ट भोजन न खाबे | भूखसे कुछ कम 
भोजन करे । अपने कतेव्यमें पूरा तल्लीन रहे | नाटक खेल 
नाच कूद न देखे, जिससे परिणामों में विकार पेदा हों। इस तरह 
कमसे कम ८ वषेतक गुरुके पास खूब विद्याभ्यास करे । यदि 
अधिक कालतक विद्याम्यास करता रहे तो कोई हजेकी 
बात नहीं है। विद्याके छाभमें खूब प्रवीण हो जावे | विद्याभ्यास 
करनेकी तो यही पद्धति है; परन्तु यादि गुरुके आश्रममें 
पढनेका साधन नहोतो यज्ञोपवीत कराकर रक्षकोंको योग्य है 
कि अपने पुजोंको कमसे कम ८ वषेतक विद्याभ्यास करादें, 
यदि पढ़नेमें ज्ञोक बढ़ता जा रहा हो तो और अधिक पढ़ने देवें 
और घरमें भी उनको ब्रह्मचारीकी रीतिसे ही रखनेकी पूरी २ 
चेष्ठा करें । विद्यार्थियोंको धार्मिक विद्याके साथ २ लॉकिक 
विद्याका पू्णे विद्वान, विद्यार्थीकी रुचिके अनुसार, विद्याके 
विभागमें बनाना चाहिये ओर जबतक विद्यारूपी स्रीकेलाभमें 
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“विद्यार्थी उबलीन रहे तबतक भूछकरके भी उसके सामने 
विवाहकी चरचा तक न करनी चाहिये, सगाई द विवाह 
करना तो दूर ही रहा । विद्याभ्यास करनेवाले विद्यार्थीको 
१ मधु आदि अभक्ष्य पदार्थोके खानेका त्याग 
होता है। 


१६. बतावतारण किया--सोलहवां संस्कार । 


विद्याभ्यास कर लेनेके बाद विद्यार्थी गुरुकी आज्ञा लेकर 
माता पिताके निकट आता है । यदि उसके परिणाम होते हैं 
कि में अब ब्रह्मचारी ही रहूं अथवा उत्कृष्ट श्रावक व ध्रुनिके 
ब्रत पाले तो वह अपने मातापितासे आज्ञा लेकर उनको 
संसारकी अनित्यता दिखाकर श्रीआचायेके निकट रद्द ब्रतका 
पालन करता है। और यदि उसके परिणाम विरक्त नहीं होते 
तो वह विवाहकी इच्छा करके घरमें रहता है। जनेऊ-दाता 
महस्थाचाय्येकी आज्ञासे पहिलेफे व्रतोंको उतारता है, बच्रा- 
भरण व धुष्पमालादि अपने कुलके योग्य घारण करता है; परन्तु 
मद्य, मांस, मधु ओर पांच उदम्बर फलका त्याग इसके सदा 
रहता है तथा पंच अणुन्॒तोंको सदाकाल पाछता है ओर देवपुजा 
दानादि कमेको करते हुए अपने २ कुलके योग्य व्यापारादि 
में प्वतेन करता है। इसके पश्चात्‌ मातापिता उसके योग्य कन्या 
तलाश करते हैं। जिसके साथ प्रसन्न होकर वह विवाह-संस्कार 
करता है । 
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१७. विवाह क्रिया-सत्नहवां संस्कार । 
योग्य कन्याका योग्य वरके साथ विवाह होना भी एक धमे 
काये है। जैसा श्रीआदिपुराण पौ्े १५ में कद्दा हैः- 
देवेम॑ गृहिणां घम्मं विडि दारपरिग्रहम्‌ 
संतानरक्षणे यत्रः कार्यों हि गृहमेधिनाम ॥ 
अथोत्‌ संतानके लिये ये विवाह-संस्कार गृहस्थियोंका धम्म है 
कन्याके लक्षण । 
अन्यगोत्रभवां कन्यामनातडुनत सुलक्षणाम्‌ । 
' आयुष्मर्ती गुणाढ्यां चपितृदततां वरेहरः ॥ 
अथोत दूसरे गोत्रमें जन्मी हो;रोग रहित हो,सुलक्षणवान हो, 
दीघोयु हो तथा गुणवती हो ( विद्याभ्याससे गृहथमभे और 
आत्मीक धमेमें चतुर हो ) तथा पिताद्वारा दी गईं हो ! 
वरके लक्षण | 
वरोषि गुणवान्‌ श्रेष्ठी दीघोयुव्याधिवर्जितः | 
सुकुली तु सदाचारों गद्यतपसो सुरूपकः ॥ 
अथोत्‌ वर गुणवान ( धमेकायथ तथा लौकिक आजीवि- 
कादि काय्येमें चतुर हो ), कन्यासे बढ़ा, दीर्घायु, नौरोगी, 
सुकुली, सदाचारी तथा सुरूपवान हो । 
विवाह योग्य आयु । 
कन्याकों १२ वर्षकी उमरमें विवाह देना चाहिये, उससे 
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पहले नहीं | यादि रजस्वलाधमें होनेकी संभावना न हो तो 
१२ से अधिक अवस्थामें भी विवाह हो सक्ता है। रजस्वला- 
धमे होनेकी संभावनापर कनन्‍्याक्रो अवश्य विवाह देना 
पोहिए | कन्‍्याकी उमरसे वरकी उमर कमसे कम ४ वे 
आजेक व अधिकसे अधिक ८ वर्ष अधिक हो तो ठीक है। 

यद्यपि माता-पिता कन्या व पृत्रके विवाहके अधिकारी 
हैं, तथापि कन्या व वरको भी अपने २ आगामी सम्बन्धीका 
हाल वाग्दानके पहले ही मालूम हो जाना चाहिये; क्योंकि 
विवाह होनेपर दोनों एकता रहने ही से गृह-धर्मकी शोभा 
होगी । यदि किसी वर व्‌ कन्‍्याका मन परस्पर न मिले तो 
माता पिताकों उनसे पूछकर उनका वाग्दान नहीं करना 
चाहिये, किन्तु अन्य सम्बन्ध खोजना चाहिए | 

वाग्दान क्रिया | 


जिस मासमें लग्न होनेका हो उसके पहले पहले वाग्दान 
हो जाना चाहिये | सबे सम्बन्धियोंके सम्मुख कन्या और 
वरके पिता किसी स्थानपर अपने २ इृष्ट देवकी पूजा करके 
एकत्र हों, वहां ग्रहस्थाचाये भी हो। तथा पहले कन्याका पिता 
यह वचन कहे कि “ आप सबके सामने में अपनी इस क- 
न्‍्याको सद्धमकी टृद्धिके लिए अपने मन, वचन, कायसे 
आपके पृत्रकों देना चाहता हूं । ”” यह बचन सुन वरका 
पिता ऐसा कहे, “ मैं सबे मंढर्लके सम्मुख आपकी कन्या- 
को अपने पुत्रके अथे बंश-हृद्धिके देतुसे स्वीकार करता हूँ। !” 
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फिर कन्याका पिता अपने इस वचनके संकल्पको दिखलानेके 
लिये वरके पिताके हाथमें फल और अक्षत तथा तांबूल 
देवे । फिर वरका पिता भी उसे फल, अक्षत व ताम्बूछ 
देवे ! 
सगाई (गोद लेना |) 

कन्याका पिता किसी शुभ दिनभें वरको अपने घर बुलावे । 
उस दिन कन्याका पिता बरकों बस्चादि देवे, टीका करे। 
घरमें पहलेकी भाँति देव-पूजा तथा सप्तपीठिकाके मंत्रोंतक 
होम करना चाहिये । 

इसी प्रकार वरका पिता भी किसी शुभ दिन कन्याकों 
बुलावे ओर ऊपरके समान काय्ये किया जाय । 

लग्नविधि | 


किसी शुभ दिनमें कन्याका पिता पंचोंके सम्मुख विवाह 
करनेकी लग्न निश्रय करके पत्रमें लिख सेवकके हाथ वरके 
पिताके घर भेजे । वरका पिता पंचोंके सामने उस लम्नमपत्र 
को बांचकर सुनावे ओर सेवकको वस्नादि देवे । 

सिद्धयंत्रका स्थापन | 

जैसा पहली (ऋषाओने कहा गय। है कवि इस यंत्रका स्थापन 
हरएक गुहस्थकि यहां होता ही है । यादे न हो तो विवाहके 
पहले यह सिद्ध यंत्र वर तथा कन्याके पिताके घरमें 
श्रीमंदिरजीसे यथायोग्य उत्सवर्के साथ छाया जाय अथवा 


्ा 
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यदि नवीन स्थापना करनी हो तो स्थापित किया जाय ओर 
देव गुरु शाख़की पूजा नित्य की जाय । 
कंकण-बंधन विधि | 

विवाहके तीन दिन पहले गृहस्थाचायं नीचे. लिखा मंत्र 
पढ़ वर ओर कन्याकों हरएकके परमें रक्षाबंधनके लिये 
कंकण बांधे । इस दिन भी पहलेकी भांति सप्त पीठिकाके मंत्रों 
तक पूजा व होम किया जाय । 

जिनेन्द्रगुरुप॒जनं अ्तवचः सदा धारण । 
स्वशीलयमरक्षणं ददतूसत्तपो बुंहणम्‌ ॥ 
इति प्रथितषटक्रियानिरतिचारमारतां तवेत्यथ 
प्रथनकर्मणे विहितरक्षिकाबंधनम | 
मंडप तथा वेदीकी रचना | 

कन्याका पिता ४ काठके थंभोंसे युक्त एक सुन्दर चोकोर 
वेदी बनवावे। उसे छाल वस्ध ओर सूत से वेष्टित करे। बीचर्म 
बेदी ( चबूतरा ) चार हाथ लम्बी, चोड़ी बनावे, जिसमें तीन 
कटनी कन्याके हाथसे एक २ हाथ ऊंची बनवावे । सबसे 
ऊपरकी कटनीपर सिद्धयत्र स्थापित करे । बीचकी कटनी 
पर शास्त्र तथा नीचेकी कटनीपर आठ मंगल द्रव्य अथोत्‌ 
झारी, पंखा, कलश, ध्वजा, चमर, ठोणा, छत्र ओर दर्पण 
रकक्‍्खे । यदि ये मंगल द्रव्य चांदी व धातुके बने न हों तो 
आठ मंगल द्र॒व्योंका तोरण बांध दे तथा एक रकाबीकने 


(५१) 


केशरसे चौसठ ऋद्धियोंके नाम लिखे अथवा नीचे लिखा 
वाक्य लिखे । 

बुडिचारणावीक्रीयातपः बलोषधिरसाक्षीणचतुःषष्ठि - 
ऋषिधारकेभ्यो गुरुभ्यो नमः | 

तीसरी कटनाके आगे वेदीपर ही होमके लिये चोकोर 
ताथेकुंड बनवावे । पूजा तथा होमकी सामग्री तय्यार रक्खे । 

विवाह विधि। 

पाणिग्रहणके समय कन्या तथा वर ओर दोनोंके पिता माता 
और गहस्थाचार्य ऐसे सात जीव रहने योग्य हैं। गृहस्था- 
चाय्ये नीचे लिखा मंत्र पढ़के प्राशुक जलसे भरे हुए यथा- 
संभव नवरत्न तथा पुष्प गंधाक्षत व विजोरा फलसे शोभित 
कलशको बीचकी कटनीपर शास्रकी उत्तरओर स्थापित करे। 

३» अय भगवतों महापुरुषस्य श्रीमदादिबह्मणो 
मतेडस्मिन्‌ू. विधीयमानविवाहकर्मणि होममंडपमूमि- 
शुद्धयर्थ पात्रशुदत्यथ कियाशुरु्यथ शांत्यथ पृण्याह- 
वाचनारथ नवरत्नगंधपुष्पाक्षतादिबीजपूरशोमितशुरू- 
प्राशुकतीथेजलपूरितं मंगलकलशस्थापनं. करोम्यहँ 
इवी ८र्वी हंसः स्वाहा । 

अब शुभ घद़ीम बरात लेकर वर श्वसुरके घरपर आवे। 

वर बरातके दिन स्‍नानादि कर वद्घादिसे सुसज्तित हो 


( ५२ ) 


चेत्य-बिम्ब व सिद्धयंत्रकी तीन प्रदक्षिणा दे नमस्कार करके 
सवे बरातियोंके साथ योद्धाकी भांति यथासंभव उत्सवके 
साथमें 'वस॒रके द्वारपर आवे और द्वारपर जो तोरण (बन्दन- 
माल ) बंधा हो उसको स्पशे करे। फिर खियोंके साथ कन्या- 
की माता आवबे। वरके मुखको देखकर वरके मस्तक ऊपर 
अक्षतादिकी अंजली फेंके आर सरसों, पुष्प, मोती, दूब, अक्षत 
ओर दीपकोंके समूह सहित थाल लेकर आरती उतारे तथा 
मुद्रिका आदि कुछ भी आभूषण देवे। उसी समय वरका पिता 
कन्याके लिये लाये हुए वस्राभूषण कन्याकी माताकों अपेण 
करे । उसी समय कन्याक्रो स्नान करा वलख्ताभूषणोंसे 
सुसज्जित की जावे | 


फिर कनन्‍्याका मामा वरकों लाकर वेदीके दक्षिणआर 
पूवे मुखस खड़ा कर दे | फिर कन्याकों भी लाकर वरके 
सम्मुख रही कर दे। गशहस्थाचास्ये कोर भी मंगल पाठ व 
स्तोत्र पढ़े ) तव कन्या सेहरा उठाकर वरका मझुख देखे ओर 
बर कन्याका उस देखे । फिर कन्या बरके गलेमें मुगन्धित 
पुष्पोंकी माला पहिरावे । 

फिर पहले कन्याका मामा बरसे कहे, “ में तुम्हारे चरणोंकी 
सेवादे लिये गत खान्श देना चाहता हूं।” किए ऐसा- 
ही कन्याका पिता भी कहे, फिर कन्याके कुटुम्बफे अन्य 
लोग भी ऐसा ही कहें ।फिर कन्याका पिता अपने वंशकों 
अपने परदादेसे गिनाता हुआ वरके परदादेसे बापतक नाम 


( ५३) 


लेता हुआ कहता है कि, “अम्ुककी यह कन्या सो अमुकके 
पुत्र जो तुमको देना चाहता हूं, सो तू उसे बर। ” 

वर सिद्धमहाराजको नमस्कार करके कहता है, “हणो5हम्‌” 
अथांत्‌ में वरी । फिर कन्याका पिता कहता है, “ इसे 
धमेसे पालन करना |”? वर कहता है, “में धमेसे, अथेसे ओर 
कामसे इसका पालन करूंगा ।” फिर कन्याका पिता जलकी 
भरी झारी हाथमे उठावे | तब दोनों पक्षके खत्री पुरुष कहें 
“४ व्रणीध्व॑ ठरणीध्व॑ं हणीध्वं ” अथोत बरो बरो बरो । फिर 
गहस्थाचाय्य पिताकी ओरसे कहे, अग्लुक वर्षकी तिथि वार्र्मे 
अप्लुक गोत्र नामवाछामें अपनी कन्याको प्रदान करता हूं । 
तब यह नीचे लिखा मंत्र पदकर झारीमेंसे जलकी धारा 
वरके हाथमें डाले । सर्वे स्नी पुरुष वर कन्याके मस्तकपर 
अक्षत क्षेपण करें । 

५५ ४० पि, 0५४० कै आशिक रे 

३० नमाएहेते सगवते श्रीमते वद्धमानाय 
श्रीबलायुरारोग्यसंतानाभिवद्धनं मवत॒, इमां कन्यामस्मे 
कुमाराय द॒दामि इवत्रीं क्वीं हे सः स्वाहा । 

फिर ग्रहस्थाचाय्ये नित्यनियमपूजा, देवशाद्रगुरुकी पूजा 
तथा सिद्धपूजा करे । पूजा हो चुकने पर वर और कन्या 
खड़े रहें अथवा श्ाक्ति न हो तो बेठ जाबें । सिद्धपुजाके 
बाद सात पीठिकाके मंत्रोंतत जैसा पहले लिखा हैं होम 
किया जावे । फिर कोई सुहागन स्लरी वर ओर कन्याका 
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गठजोड़ा करे अथोत्‌ दोनोंका वस्र बांधे तथा कन्याका 
पिता हल्दी व मेंहदी अपनी कन्याके बाएं ओर वरके दक्षिण 
हाथमें लगावे । फिर ग्रहस्थाचाय्ये णमोकारमंत्र पढ़ता 
हुआ कन्याका बांया हाथ नीचे ओर वरका दाहना हाथ 
ऊपर रखकर जोड़ दे | उस सम्रय कन्याका पिता अपनी 
योग्यतानुसार दहेज देवे । फिर सात परमस्थानकी 
प्राप्िके लिए वर कन्या वेदीकी सात प्रदक्षिणा देवे । सातवीं 
प्रदक्षिणा हो चुकने पर कन्याकी संज्ञा छूटकर वधूकी संज्ञा 
हो जाती है। फिर वर वधू वेदीके सामने खड़े हो जावें; तब 
गृहस्थाचाय्ये हाथमें कलश ले जल-धारा देता हुआ नीचे 
लिखे मंत्र पदकर शांति-धारा करे । 

3४ पुण्याहं पुण्याहं । छोकोद्योततकरा अतीत- 
कालसंजाता निवोणसागरमहासाधुविमलप्रभशुरा- 
अश्रीधरसुदत्तामलप्रभोडरामिसन्मातीशिवकुसुमां जलिरी 
वगणोत्साहज्ञान्रपरमश्ररविमलेधरयशोधरकृष्णज्ञान- 
मातिशुदमातिश्रमिद्रशांताश्रेति चतुविशतिभ्‌ तपरमदेवा- 
शव वः प्रीयंतां प्रीयंत ॥ धारा ॥ १ ॥ 

३ संप्रातिकालश्रेयस्करस्वगावरणजन्मामिषेकपारि - 
निष्क्रणकेवलज्ञाननिवोणकल्याणविभूतिविभूषितमहा 
भ्युदयाः श्रीवृषभाजितशंभवाभिनन्दनसुमतिपथ्मग्रभसु- 
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पाश्चेचंद्रप्रभपुष्पदन्तशीतलभ्रेयोवासुपूज्याविमलानंतधम 
शांतिकुंगवरमछि्मनिसुत्रतनमिनेमिपाश्ववर्धमानाश्रेति 
चतुरविशातिवतमानपरमदेवाश्व वः प्रीयतां .ग्रायतां 
॥ धारा ॥ २ ॥ 

३5 भविष्यत॒कालाभ्युदयप्रभवाः महापद्मदेव- 
सुप्रभस्वयंप्रभसवायुधजयदेवोदयदेवप्रजाद॑वोदंकदवप्र- 
श्रकीर्तेजय की तिपूर्णबुद्धानि ष्कषायाविमलप्रमबहलनिम - 
लचिन्नगुप्ततमाधिगुप्तस्वय॑ भूकंद्प जयनाथविमलनाथादि 
व्यवागनंतवीयाश्रेति चतुविशतिमविष्यत्परमदेवाश्र 
वः प्रीय॑ंतां प्रीयेतां ॥ धारा ॥ ३ ॥ 

3४ त्रिकालवर्तिपरमधरम्मा भ्युदयाः सीमेधरयुस्मेधर- 
बाहुसुबाहुसंजातकसखवयंप्रमऋषभेद्वरनंतर्वायेविशालव- 
ज्रधरचंद्राननचंद्रबाहुभुजंगेश्वरनेमप्रमुवीरसेनमहाभद्र - 
यशोभद्र जयदेवाजितवीर्या श्रोति पंचविदेहक्षेत्रविहर्माणा 
विशतिपरमंदेवाश्व व, प्रीयन्ताम्‌ प्रीयंतां ॥ घारा ॥४॥ 

3४ वृषभसेनादिगणघरदेवा वः प्रीयंतां प्रीयंतां 
॥ धारा ॥ ९५॥ 

3० कोष्ठबीजपादानुसारिबुद्धिसंभिन्नश्रोत्रपत्ञाश्र- 
वणाश्र वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां ॥ घारा ॥ ६ ॥ 
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3४ आम्षक्वेडजह॒विड॒त्सगेसवॉषधयश्र वः प्री- 
यन्तां प्रीयन्तां ॥ घारा ॥ ७ ॥ 

३* जलफलजंघातंतुपृष्पश्रेणिपन्राभिशिखाकाशचार 
णाश्र वः प्रीयन्तां प्रीयन्तां ॥ धारा ॥ ८ ॥ 

3० आहाररसवदर्क्षण महानसालयाश्र व प्रीयतां 
ग्रीयंतां॥ घारा ॥ ९ ॥ 

3३० उमग्रदीत्तत_्तमहाघोरानुपमतपश्च व: प्रीय॑ता 
प्रीयंतां ॥ धारा ॥ १० ॥ 

७४ मनोवाकायवलिनश्र वः प्रीयंतां प्रीयंतां 
॥ पारा ॥ ११९ ॥ 
3& क्रियाविक्रियाधारिणश्र बः प्रीयंतां प्रीयन्तां 
॥ यारा ॥ १२॥ 

३5 मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानिनश्च वः 
प्रीयन्तां प्रीयन्तां ॥ घारा ॥ १३ ॥ 

3० अगांगबाह्यक्षञानांदेवाकराः कृदकुदा- 
चयनेकदिगंबरदेवाश्र वः भ्रीयन्तां प्रीयन्तां ॥धारा॥१४॥ 

3& इह वान्यनगरग्रामदेवतामनुजाः सर्वे गुरुभक्ता- 
जिनघमंपरायणाः भवन्तु ॥ धारा॥ १५ ॥ 
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दान तपोवीयोनुशन नित्यमेवास्तु ॥ धारा ॥१६॥ 

मातृपित श्रातृपत्रपोत्रकलत्रस॒हत्स्व जनसंबंधिबंधुस - 

हितस्यामुकस्य ( वरका नाम बोलो ) ते धनघान्ये- 

श्रयंबलद्युतियशञाः प्रमोदोत्सवाः प्रवर््धतां।धारा।१७॥ 
शान्तिधारा | 


तुप्टिरस्तु | पष्टिररतु | वृडिरिस्तु। कल्याणमस्तु | 
अविन्ममसतु । आयुष्यमस्तु | आरोग्यमस्तु । 
कमेसिडिरस्तु । इष्टसंपत्तिरस्तु । काममांगल्योत्सवाः 
संतु। पापानि शाम्यंतु । घोराणि शाम्यन्तु। पुण्य वड्धतां। 
धर्मो बड्धतां | श्रीर्वद्तां | कुर्ल गोत्र चामिवधताम ॥ 
स्वस्ति भद्दे चारतु | इवत्रीं धवीं हे सः स्वाहा ॥ श्रीम- 
ज्जिनन्द्रचरणारविदेष्वानंदर्भाक्तिः सदा5स्तु ॥धारा॥१ ८॥ 


इस प्रकार पढ़ता हुआ मंगल कलशसे धारा छोडता 
जाय । 


इति शांतिधारा । 


फिर नीचे लिखी स्तुति पढ़कर गृहस्थाचाय्य जलधारा 
देवे व शांतिके लिये पृष्पाञ्जाले क्षेपण करे । 


चिद्रृपभावमनवद्यभिम॑ त्वर्दाय 
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घ्यायन्ति ये सद॒ुपधित्यातिहारम॒क्तं ॥ 

नित्य निेरंजनमनादिमनतरूप 

तेषां महांसि भुवनत्रितये लसंति ॥ १॥ 
ध्येयरत्वमेव भवपचतयप्रसार- 
निणोशकारणविधो निपुणलरयोगात्‌ । 
आत्मप्रकाशकृतलाकतदन्यभाव- 
पयोयविस्कुरणकृत्परमो(सियोगी ॥ २ ॥ 
त्वन्नाम मन्नरधनमुडतजन्मजातम्‌-- 
दुःष्कमदावमार्भ शम्य शुभांकुराण | 
व्यापादयत्यतुलभक्तिसम्डिभांजि 
र्वामिन्यतोइस शुभदः शुभकृत्तमेव ॥ ३ ॥ 
त्वप्राद्तामरसकेशनिवासमास्ते 
चित्तडिरेफसुकृती मम यावदीश ।| 
तावचसंसतिजकिल्वि षतापशापः 

स्थान माये क्षणमापि प्रतियाति काच्चेत्‌ ॥ 8 ॥ 
त्वन्नाममंत्रमनिर्श रसनाग्रवर्ति 

यस्यास्ति मोहमदघृणननाशहेतु । 

प्रत्यूहदग जिलगषोद्धवकालकूट-- 
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भीतिहिं तस्य किम संनिधिमेति देव ॥ ५ ॥ 
तस्मात्वमेव शरणं तरणं भवाब्धो 
शांतिप्रद:ः सकलदोषानिवारणन । 
जागाति शुद्धमनसा स्मरतां यतो में 
शांतिः स्वयं वरतले रमसाभ्युपेति ॥॥ ६ 
फिर “ उदकचंदन आदि ” बोलकर वर वधूसे अधे 
चबदाना चाहिये | फिर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर गहस्थाचाय्ये 
वर वधूसे पुष्प प्लेपण करावे । 
जगति शांतिविवर्धनमंहसां 
प्रलयमस्तु जिनस्तवनेन मे । 
सुकृतबुडिरलं क्षमया युतो 
जिनवृषों हृदये मम वत्ततां॥ १ ॥ 
फिर गहस्थाचाय्ये नौचे लिखा मंत्र पढ़ पुष्पांजाले क्षेप कर 
पूजा विसजन करे तथा जलधारा देवे | 
३४ ही आर्मिन विवाहमांगल्यकमाणि आह- 
यमानदेवगणाः स्वस्थानं गच्छन्तु, अपराधक्षमापने 
भवतु । 
फिर सास ओर अन्य खियें वर ओर कन्याका अक्षत 
सहित आरता करें | 
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गृहस्थाचार्य नीचे लिखे मंत्रसे आशीवोद देवे, वर वधू 
विनय करे । 
आरोग्यमस्तु ।चिरमायुरथो शचीव 
शक्रस्य शीताकैरणस्थ च रोहिणीव । 
मेघेश्वरस्य च सुलोचनका यथेषा 
भूयात्तवरेप्सितसुखानुभवोद्य धात्री ॥१॥ 
इसके पीछे वर सास््‌ आदिको प्रणाम करे । वरका 
पिता सेवकनको दान देवे तथा श्रीजनमंदिर व विद्या-हद्धिके 
कार्मोम वर ओर कन्याके पिता यथायोग्य दान देवें। यदि 
| विवाहमें १०००० छगावें तो दसवां भाग धमोथे अवबय देदें। 
| इसी हिसाबसे दान करना उचित है । 
पश्चात्‌ वर वधूको छेकर व दहेजको लेकर व॒रके सम्ब- 
न्धी अपने घर आवें। घरमें सात दिनतक वर वधू ब्रह्मचस्येसे 
रहें, परन्तु दोनों परस्पर भ्रेमसे वचनालाप कर सकते हैं । 
यादि दूसरे ग्राममें बरात गई हो तो डेरेपर आकर दूसरे दिन 
उस ग्रामके मंदिरोंके दशेन वींद बींदनी करें, फिर परमें 
पधारें | इसी प्रकार ७ दिनतक सवे मंदिरोंके वराबर दशेन 
करें| आठवें दिन श्रीमंदिरणीके दशन करके उच्छवसहित 
परमें आवें ओर कंकण-डोरा खोला जावे। उस दिन रात्रि- 
को दूसरे तीसरे प्रहर केवल संतानके अथे काम सेवन करें | 
पश्चात्‌ कतु समयहीमें अथोत्‌ रजस्वला होने पर ही कामसे- 
वन करना उचित है । 


(६१ ) 


इस तरहेँं विवाह-संस्कार तक २१७ संस्काराका संप्षे- 
पममें वणेन किया गया है। विवाह सम्बन्धी विशेष विधि 
“४ जन विवाहविधि ” नामकी पुस्तकसे मालूम हो सक्ती 
है, जो “ जैनग्रंथ रत्नाकर कायोछय, बम्बई से प्राप्त होती 
है। अन्य आवश्यक संस्कार यथा अवसर कथन किये 
जाँयगे | 
अध्याय ५ वां | 





अजेनको श्रावककी पात्रता । 
श्रीआदिपुराण ३९ दें पवेगें अजनका मनी वनानेका 
जो विधान लिखा है उसका संक्षेप भावाथ हम यहां इसलिये 
देते हैं कि हमारे पाठकोंकों इसकी रीति मालूभ हो । अजेनको 
शुद्ध करनेकी जो क्रियाएं हूँ वे दीक्षान्वय त्रियाएं कहलाती 
हैं । इनकी संख्या ४८ है, परन्तु जो मुख्य २ क्रियाएं हैं 
बे यहां बयान की जाती हैं। 

१. अवतार क्रिया | 
तत्रावतारसंज्ञास्यादाद्यादीक्षान्वय क्रियामिथ्यालदूषिते 
भव्ये सन्‍्मागंग्रहणोन्मुखे ॥ ७ ॥ 

स तु संयत्य योगीन्द्व युक्ताचारं महां यम | 
९्‌ः |्धि का, ' 
गहस्थाचायमथवा प्रच्छतीति विचक्षणः ॥८॥ 
ये छोक प्रमाणके अथे दे दिये गये " । इस क्रियाका 


( ६२ ) 


मतलब॒ यह है कि जो भव्य पहले अविधि याने 
मिथ्यामागेसे दूषित है वह सन्मार्गके ग्रहणकी इच्छा 
करके किसी मुनि अथवा गृहस्थाचायेके पास जाकर भपाथेना 
करे कि मुझे निर्दोष धमेका स्वरूप कहिये; विषय कपायके 
प्रर्पनहारे मागे मुझे दोषरूप भाष रहे हैं। तब आदचास्ये 
देव, गुरु और धमेका उसे सच्चा स्वरूप समझावें। सुनकर वह 
भव्य दुमांगेसे बुद्धि हटाकर सच्चे मा्गमें अपना प्रेम प्रगट 
करता है और आचास्येको धमेरूप जन्मका दाता पिता सम- 
झता है । 
२, अतलाभ क्रिया | 

पश्मात्‌ यह शिष्य अपनी श्रद्धा करके त्रतको ग्रहण करे और 
अपने गुरुका उपकार माने । यद्यपि आदिपुराणम अतोका 
नाम नहीं लिखा है , परन्तु प्रारम्भमें पांच अणुत्रतका ग्रहण 
और तीन मकारका त्याग कराया जाता है अथोत्‌ संकल्प 
करके १, त्रस हिंसाका त्याग ( आरभ्पका नहीं ), २, स्थूल 
असत्यका त्याग, ३, स्थूल चोरीका त्याग, ४. परख्रीका 
त्याग, ५. परिग्रहका प्रमाण तथा मदिरा ( शराब ) मांस 
.._ नोट-इस बत-लाभ कियाकी प्राप्तिमें यह भव्य मोटे रूपसे अन्यायोंको छोडता 
है, जेसे मांस न खाना, शराब न पीना,शहद्‌ न खाना, जानबूझकर इच्छासे 
किसी जानवरको नहीं मारना, दूसरेकी ठगनेबाली झूंठकी न कहना, किसीका 
माह न उठाना, वेहया व परज्नीसे काम-सेवन न करना, और तृष्णाको 
घटानेके लिये द्वव्यका प्रमाण कर लेना कि अमुक रकम हो जानेपर व्यापार 
न करूंगा, जैसे १ लाख या २ छाख जैसी अपनी इच्छा हो । 


( ३ ) 


और मधु याने सहत-इन तीन मकारोंका त्याग-इस प्रकार 
बरतोंको पाले । इसका अभ्यास हो जानेके पीछे शिष्य तीसरी 
क्रियाका प्रारम्भ करता है | 


३० स्थान-लाभ क्रिया | 


किसी शुभ नक्षत्रमे यह क्रिया की जावे | जिस दिन यह 
क्रिया हो उस दिनके पहले शिष्य उपवास करे । पारणाके 
दिन गृहस्थाचाय्य श्रीजिनमंदिरजीमें महा सक्ष्म पीस्या चुनसे 
वा चंदनादि सुगंध द्रव्योंसे आठ दल कमलछका व समवश्नर- 
णका मांडला मंडवावे ओर विस्तार सहित श्रीअरइंत ओर 
सिद्धकी पूजा करे पंच परमेष्टीका पूठ व्‌ समयके अनुसार 
अन्य कोई पाठकी पूजा करे । शिष्य भगवानकी प्रतिमाके 
सम्मुख बैंठे, सवे पूजा भावसे सुने । पूजाके पीछे गहस्था- 
चाय्ये पंचमुष्टि-विधान अथवा पंयगुरुध्रुद्राके विधान कर 
शिष्यके मस्तककों हाथस छुए अथोत्‌ उसके सिरपर 
अपना हाथ रखे और कहे “ पूतोसिदीक्षया ” अथोत्‌ तू 
इस दीक्षाकरके पवित्र भया | ऐसा कह पूजन से शेष रहे 
आशिकारूप अक्षतोको इसके मस्तकपर डाले ओर फिर 
पंच णमोकारमंत्रका इसको उपदेश करे और कहे+- 

४ मंत्रोषयमखिलात्‌ पापात्‌ त्वां पुनीतात्‌ | 
अथोत्‌ यह मंत्र सबे पापसे छुडाकर तुझे पवित्र करे । फिर 
गृहस्थाचाये उसको पारणा करनेऊझे लिये भेजे | बह शिष्य 


( ६४ ) 


गुरुकी कृपासे संतोष मानता हुआ अपने घर जाकर पारणा 
करे । इसके पीछे चोथी क्रिया करे । 
४, गणगह क्रिया । 
इस क्रियाका मतलब यह है कि वह भव्य अपनी मिथ्यात्वकी 
अवस्थामें श्रीअरह॑त सिवाय ओर देवताओंकी मूर्तियोंको, 
जिनको कि वह पूजता था,अपने घरसे बिदा करे; याने किसी- 
गुप्त स्थानमें जहां उनको बाधा न हो ओर उनकी सेवा भी 
न हो ऐसी जगहमें धर आवे | जिस समय इन मूर्तियोंको 
अपने घरसे हटावे उस समय यह वचन कहे;- 
इयन्त॑ कालमभज्ञानात्‌ पूजिता: स्रकृतादरम | 
पूज्यास्विदानीमस्मामिरस्सत्समयदेवता: ॥ 
तता5पम्रण्तिनालमन्यत्र स्वेर्मास्यताम ॥ 
अथोत्‌ अबतक मैंने अज्ञानसे तुम्हारी आदरपुर्वेक पूजा की, 
मुझे अपने आगममें कहे देवताओंक्री पूजा करना चाहिये, 
इसलिये, हे |मिथ्या देवताओं ! तुम मेरपर कोप ने करके 
अन्यत्र जहाँ इच्छा हो वहां बसों । फिर शांत स्वरूप जिनेन्द्र 
देवकी जा करे | संस्कृतमें शब्द हँ;- 
विस्ृज्याचेयतः शान्‍्ता देवता: समयोविताः । 
भाषा आदिपुराणमें यह वाक्य है/-- 
यह क्रिया जो रागी देवानिकूँ अपन घरतें बिदा करि वीत- 
राग देवकों पपरावे | 


(६५ ) 


इससे यह प्रगट है कि इस दिनसे वह भव्य श्रीनिनेन्द्रकी 
पूजा करे । इसके पश्चात्‌ पांचवीं क्रिया करे । 
५ पूजाराध्य क्रिया | 
इस क्रियामें यह भव्य भगवानकी पूजा करके तथा उप- 
वास करके द्वादशांगके संक्षेप अथे सुने, जिनवाणीका धारण 
करे । इसके पीछे छठवीं क्रिया करे ! 
६, पण्य-यज्ञ क्रिया । 
इस क्रियामें भव्य जीव साधर्मियोंके साथमें १४ पूवेका 
अथे सुने । 
७, दृढ़चय्यों किया। 
इस क्रियामें भव्य जीव अपने शासत्रोंको जानकर अन्य 
शासत्रोंकी सुने व जाने | 


नोट-ये सर्व क्रियाएं क्रिसी खास शुभ दिनमें प्रारंभ की जाती हैं। इसके 
पछि ८ वीं क्रिया करे। 


८, उपयोगिता क्रिया । 


इस क्रियाकों धारते हुए हरएक अष्टग्मे ओर चोदसको 
उपवास करे, रात्रिकों कायोत्सगे करे व धमे-ध्यानमें समय 
बितावे | इसके पीछ नवमी जनेऊ लेनेकी क्रिया करे। 
९ उपनीति क्रिया। 


जब वह भव्य जिन-भाषित क्रियाओंमे पका हो जाय 
पु 


( ६६ ) 


और जैनागमके ज्ञानको प्राप्त कर ले तब ग्रहस्थाचाय्ये उसको 
चिन्होंका धारण करावे । इस क्रियामें इस भव्यको वेष, वृत्त 
व समय इन तीन वातोंकों देवगुरुके समक्ष यथाविधि पालन 
करनेकी भतिज्ञा लेनी होती है । सफेद वस्ध ओर यज्ञोपवी- 
तका धारण कराना सो तो वेष हे | जनेऊ लेनेकी जो विधि 
पहले लिखी जा चुकी है उसी तरह यह क्रिया भी होनी 
चाहिये। आयोंके योग्य जो पट्कमे करके आजीविका 
करना सोही इसके त्रत्त है ( आयेषट्कमेजीविस्व व्रत्त- 
मस्य प्रचक्षते || ५५ ॥ ) पद्कम ये हैं-असि, मसि, कृषि, 
वाणिज्य, शिल्प ओर विद्या । जेनोपासककी दीक्षाका होना 
सोही इसके समय हैँ । इस समय उसका गोत्र, नाम ओर 
जाति आदि नियत करे । ( दधतो गोज्रजात्यादिनामान्तर-- 
मत; परम ॥ ५६ ॥ ) 

नोट-इस लेखसे ऐसा विदित होता है ॥र्क अब इसका जनपने का नाम 
रक्‍खा जावे ओर किस जाति व गोच्से इसके गरहस्थीका व्यवहार चले सो 
ठीक कर दिया जबि। क्योंकि अब यह उपास्कोंकी संज्ञामें आ जाता है । 

भाषा आदिपुराणमें लिखा हें कि “जब यह जिनमार्गी 
होय तब गोत्र जात्यादि नाम धारण करे |”! 

इस उपनीति संस्कारके होनेके पश्चात्‌ कुछ दिन तक यह 
उपासक ब्रह्मचारीके रुपमें रहे ओर फिर दसवीं ब्रतचय्यों 
क्रिया करे । 

१०, ब्रतचय्यों क्रिया | 
गुरु मुनि अथवा गहस्थाचायेके निकट उपासकाध्ययन 
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भलीपरकार पढ़नेके लिये रहे । संस्कृतमें तो इस क्रियाके 
सम्बन्ध एक यही 'छोक हैः- 
ततोध्यमुपनीतः सन्‌ ब्रतचय्यों समाश्रयेत्‌ । 
सूत्रमोपासकं सम्यगभ्यर्य ग्रन्थतोइथेत॥ ५७ ॥ 

अथे-तब यह उपनीत होकर ब्रतचय्योका आश्रय करे 
और ग्रन्थस उपासकाध्ययन सूत्रको भली प्रकार पढ़े । 

भाषामें इस भांति ओर है।-““ जबतक उपासकाध्ययन 
पाठ करे ब्रह्मचारीके रूपमें रहे | चोटीके गांठ, सिर नंगे, गले- 
में जनेऊ, कमरमें जिगुणरूप मूजके डोरेका बंधन तथा 
पवित्र उज्ज्वल धोती पहरे, पेरोमें पादत्राण नहीं अथाॉत्‌ नंगे रहे 
ओर धोती ड॒पदे सिवाय अन्य वस्र आभूषण नहीं पहरे।?? 

नोट--प्रयोजन यह हं कि यह नवीन जनी कुछ दिन खास गुरुकी संगतिमें 
अह्मचारी होकर रहे ओर आ्रावकाचार भी प्रकार सीख लेबे | जब पढ़ चुके 
नब गुरुकी आज्ञासे ग्यारहवीं क्रियाकों धारण करे । 

११. ब्रतावतरण क्रिया । 


जब उपासकाध्ययन भणि चुके तब मग्रहस्थाचाय्यके 
निकट ब्रह्मचारीका भेष उतारि आभूषणादि अंगीकार करे, 
पीछे बारहवीं विवाह क्रिया करे | 
१२ विवाह क्रिया | 
जिनधमेके अंगीकार करनेके पहले जो सती परनी थी 
उसको गुहस्थाचाय्येके निकट के जाय, श्राविकाके अत ग्रहण 


( ६८ ) 


करावे । फिर किसी शुभ दिनमें सिद्धयंत्रका पूजन, होम पहिले 
लिखी दिधिके अनुसार करके उस ख्लीफो स्वीकार करे । 

इसके पीछे तेरहवीं वणंलाभ क्रिया है, जिसका भयोजन यह 
है कि वह भव्य अपने समान आजीविका करनेवाले उपासकोंके 
साथ वर्णपनेके व्यवहारको कर सके अथोत्‌ कन्या प्रदानादि 
काम कर सके | यदि किसी अजैनके पहले परणी हुई ख्री न 
हो तो उसके लिये यहां ऐसा भाव प्रतीत होता है कि वह भव्य 
पहले वर्णेठाभ क्रिया करके फिर अपना विवाह पंचोंके 
सम्मतिके अनुसार नियत किये हुए व्णमें करे । 


१३, वर्णेलाभ क्रिया | 


इस क्रियाके प्रार॑भमें श्रीजिनसेनजी यह छोक कहते हैं।- 
वर्णलाभस्ततो (स्य स्यात्सम्बन्धं संविधित्सतः । 
समानाजीविभिलेब्धवर्णैरन्यैरुपासके: ॥ ६१ ॥ 


इसका भावार्थ ऊपर आगया | इस क्रियाके लिये शुभ 
दिनमें श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करके वह भव्य चार बड़े 
मुख्य श्रावकोंको बुलाकर कहे “ जो मोहि तुम आप 
समान किया । तुम संसारके तारक देव ब्राह्मण हो, 
लोक विष पूज्य अर में श्रावकके व॒तका धारक भया, 
अंगीकार करी हैं अणुत्रत दीक्षा में । जो श्रावकका 
आचार था सो में आचरया, देव गुरुकी पूजा की, दान दिये; 
गुरुके अनुग्रृह करि अयोनीसंभव जन्म मेंने पाया । चिर- 


( ६९ ) 


कालके अद्ञानरूपी अव्रतकों तजकर जे पूर्व नहीं अंगीकार 
किये थे सम्यक्तसहित श्रावकके व्रत ते आदरे । व्रतर्की 
झुद्धताके अथे में जनेऊका धारण किया और उपासका- 
ध्ययन सूत्र मेने भली भांति पदा । पदनेफे समय ब्रह्मचा- 
रीके रूपमें रहा। बहुरि त्रतावतरणके अंत आभरणादि 
अंगीकार किये ओर मेरी पहली अव्रत अवस्थाकी स्नरी ताहि 
श्राविकाके व्रत दिलाये ताका ग्रहण किया । या भांति किया है 
श्रावकके व्रतका अंगाौकार में,सो अब तुम सारिखे साधमीनिकी 
कृपास मोहि वर्णलाभ क्रिया योग्य हैं” इस तरह उन 
पंचोंसे कहे । तब वे श्रावक उत्तरमें कहें, “ तुम सत्य हो, 
तुम्हारे कोई क्रिया जिनधमेसे विपरीत नाहीं, तिहारे वचन 
प्रशंसा योग्य हैं, तुम सारिखा ओर उत्तम द्विब कौन, तुम 
सारिखे सम्यग्दष्टीनिके अलाभ विंषें मिथ्याटष्टीनिसों सम्बंध 
होय है ” इस तरह कहें । और फिर वे श्रावक इसको 
वरणेलाभ क्रियासे युक्त करें अथोंत्‌ णमोकारमंत्र पढ़कर 
आज्ञा करे कि पुत्र पुत्रीनिका सम्बन्ध यासूं किया जाय। 
उनकी आज्ञार्ते वणलाभ क्रियाको पायकर उनके समान 
होय । संस्कृतमें छोक है+- 

इत्युक्तवेन समाश्वास्य वर्णलामेन युज्यते ॥ 
विधिवत्सोइपितंलब्ध्वा याति तत्समकक्षताम ॥ ७१ ॥ 

नोटः--इस क्रियासे यह विदित होता है कि जब अजेनका संस्कार हो 
नाय तब उसको अपनी जातिमें मिलाकर उसके साथ स्रम्बन्ध करनेका नियम 


(७० ) 


जैनधर्ममें पाया जाता है। यह भी प्रगट होता है कि वह जैसी आजीविका 
करता हो उस प्रमाणे वह ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इन तीन प्रकारके दिजेंमेंसे एकमें 
शामिल हो सकता है । इसके पीछे कुछचर्य्या और गहीसिता आदि क्रियाएं 
हैं, जिनसे प्रगट है कि वह अपने कलके योग्य ब्वात्ति करे, ग्ृहस्थधर्म पाले 
फिर ऋमसे ग्रह त्यागे । कुक हो तथा फिर दिगम्बर मुनि हो जावे । 

( यदि वह स्पर्श श्वद्व है तो जैनी हो क्षकक्क तक होसक्ता है, परन्तु 
इसको यशोपवीत संस्कार नहीं है । ) 
इस प्रकार अजैनको श्रावककी पात्रता केसे हो और वह कैसे 
व्णमें शामिल हो इसका विधान कहा गया है ! 


अध्याय छठा । 
श्रावक-श्रेणीमें प्रवेशार्थ प्रारंभिक श्रेणी । 

यज्ञोपवीत आदि संस्कारसे संस्कृत किया हुआ ग्रहर्थ गुहमे 
रहता हुआ परम्परा मोक्षरूपी सर्वोत्तम पुरुषाथेकी सिद्धिको 
अपने अतरंगसे चाहता हुआ धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थको 
यथासंभव पालन करता है । चूंकि मोक्षकी सिद्धि 
साक्षाद॒मुनिलिज्ञके धारने ही से हो सक्ती है। इसलिये 
उस अवस्थाके धारनेका अनुरागी होकर पहले उसके नौचेके 
जो श्रावकके दरजे हैं उनमें प्रवोण होनेका यत्न सोचता 
है। श्रावकके दरजे ऋमसे ग्यारह हैं, जो इन ग्यारह श्रेणियोंमें 
सफलता प्राप्त कर लेता है वह मुनिधमे सुगमतासे पाल 
सकता है। हरएक काय्ये नियमानुसार किये जाने पर ही 
यथाथे फलकी सिद्धि होती है जैसे किसीको हाइंकोटेकी 


की, 





(७१) 


सालिसिटरी प्राप्त करनी है तो वह पहले इंग्रेजी भाषाके प्रथम 
दरजेसे योग्यता प्राप्त करना शुरू करता है ओर क्रम ऋमसे 
आगे बढ़ता हुआ एन्टेन्स क्रासको तयकर फिर कालेजकी 
कार्सोको पासकर सालिसिटरीमें प्रवेश करता है | इसी 
प्रकार मुनि-मार्गंका इच्छुक पहले श्रावकके दरजे तय करता 
हैं तब सुगमतासे मुनिधमेको पाल सकता है-राजमागे यही 
है। परन्तु कोई शक्तिशाली साहसी पुरुष यदि साधारण 
ग्रहस्थसे एकदम म्लानि हो जाय तो उसके लिये निषेध नहीं 
है, क्योंकि पुराणोंमें प्रायः ऐसे बहुतसे दृष्ठान्त मिलते हैं । 
किसी किसीकी ऐसी धारणा है कि इस कालमें मुनिधमे 
पाला नहीं जा सक्ता-यह वात ठीक नहीं है । श्रीसवेज्ञ 
भगवानकी आज्ञानुसार पंचम कालके अंत तक पुनिधम रहेगा 
तथा सप्तम शुणस्थानके धारी होंगे । इसलिये मानिलिंगका 
अभाव नहीं हो सकता, किन्तु जो श्रावककी ११ श्रोणि- 
योंको क्रमशः तय करता जायगा उसको मुनिधमेके धारनेमें 
कुछ भी कठिनता नहीं हो सकती है। इस कालमें प्ुनिधमका 
निवोह केसे हो, इसका हम किसी दूसरे अध्यायमें 
वर्णेन करेंगे । 

इस अध्यायमें हमको यह कहना है कि ग्रहस्थी श्रावककी 
श्रेणियोंमें प्रवेश होने योग्य किस तरहेँ होवे । 

पहली प्रातिमाका नाम “ दशेन प्रतिमा ” है। इस प्रतिमा 
भरती होनेके लिये तय्यारी करनेवाले ग्रहस्थको पाक्षिक श्रा- 
बक कहते हैं । 


( ७२ ) 


पाक्षिकभावक-सच्े देव, गुरु, धे ओर शाख्की दृढ़ 
श्रद्धा रखता है तथा सात तत्त्वोंका स्वरूप जानकर उसका 
श्रद्धान करता है । (इन सात तत्त्वोंका स्वरूप इस दफपे- 
णके द्वितीय भाग अथोत्‌ तत्वमालामें भले प्रकार बतलछाया 
गया है । )वह पाक्षिक श्रावक व्यवहार सम्यक्तको पालता है, 
परन्तु सम्यक्तके २५ दोषोंको बिलकुल बचा नहीं सक्ता है । 
पाक्षिकआवकका आचरण-श्रीसमन्तभद्राचास्येजीके कथना- 
नुसार नीचे लिखे आठ मूल गुणोंको पाले । 


मद्यमांसमधुत्यागेः सहाणुत्रतपेंचकम्‌ । 
अष्टी मूलगुणानाहुःगहिणां श्रमणोत्तमाः ॥६६॥ 


अथोत-मद्य याने शराब, मांस ओर मधु याने शहद इन 
तीनोंको त्याग ओर स्थूलपने पांच अणुव्रतोंके पालनेका 
अभ्यास करे, जैसे संकल्प अथोत्‌ ररादा करके अस-हिंसा न 
करे, स्थूल असत्य न बोले, स्थूल चोरी न करे, स्थूल अन्नह्म 
त्यागे अथांत्‌ पर खत्री व वेश्याका सेवन न करे और 
स्थुलूपने तृष्णाकों घटावे । 


स्थुलका अयथे यह समझना चाहिये कि जिस काय्येमें 
राजा दंड देवे ओर पंच भंदे ( दंड देवे ) उस कार्य्यकोी न 
करे । पाक्षिकआवक इन आठ मूलगुणोंमें अतीचार नहीं 
बचा सकता है, मूल मूल धारता है। श्रीनिनसेनाचाय्येजीने 
आठ मूलगुण इस भांति कह्दे हैं।-- 


( ७३ ) 


हिसा5सत्त्यस्तेयादबह्म परिग्रहाच्च वादरभेदात । 
द्ृतान्मासान्मय्ाडिरतिगृहिणोउष्ट सन्त्यमी मूलगुणाः ॥ 
अथोत स्थूछ हिंसा, असत्त्य, चोरी, अब्नह्म, परिग्रह, 
जुआ, मांस ओर मद्रि इन आठको छोड़े । 
सागारधमोम्तमें पंडित आशाधरजीने आठ मूलगुण किसी 
अन्य आचार्य्यके प्रमाणसे इस भांति कहे हैं;-- 


मदपलमधघुनिशासनपंचफलीविरतिपंचकाप्तनुती । 
जीवद्याजलगालनमिति च क्चिदृष्टमूलगुणाः ॥ 


अथोत्‌ शराब, मांस, शहद, रात्रिभोजन, पांच उदम्बरफल 
( याने बढ़फल, पीपछफल, पाकरफल, गूलर आर अंजीर ) 
इनको त्यागे; पंच परमेष्ठीकी भक्ति करे, जीवदंया पाले ओर 
जल छॉनकर वर्ते । 

अन्य कहे ग्रन्थकत्ताओंने पाक्षिकके लिये कहा है कि 
सात व्यसन त्यागे ओर ८ मूलगुण घारे । व्यसन नाम 
, शौक करनेका है। इन सात बातोंका शोक छोड़े--१, जुआ 
( बदके खेलना ), २. मांस खाना, ३. शराब पीना, ४. 
वेश्यासेवन, ५. शिकार करना, ६.चोरी करना, ओर ७.परख्री- 
सेवन करना । जिस किसीको इनके करनेका शोक होता 
है वह इनसे रुक नहीं सकता है। इन सातोंका शोक छोड़े 
तथा ८ मूलगुणोंको धारे। अर्थात्‌ मदिरा, मांस और 
मधु तथा ५ उदम्बरफल इनको नियम रूपसे कभी न खादवे | 


( ७४ ) 


ऊपर लिखे हुएका सारांश यह है कि पाक्षिकश्रावकको 
नीचे लिखे अनुसार आचरण करनेका अभ्यास रखना चाहिये। 

१. मांसकी डलीको हरगिज न खाबे, न दवाईमें छेवे; 
क्योंकि मांस जीव-बधसे प्राप्त होता है तथा मरे हुए जीवके 
मांसमें भी हर वक्त तअसजीव होते हैं ओर मरते हैं । 

२. शराबको हरणिज न पीवे, न दवाईके वास्ते लेवे; 
क्योंकि इसके बननेमें अनगिनते त्रसजीव मरते हैं । 

३. मधु याने मधुमक्खियोंसे इकठ्गा किया हुआ शहद न 
खाबे; क्योंकि उसके लिये मधुमक्खियोंको कष्ट दिया 
नाता है तथा उनके पश्राणघात किये जाते हैं ओर उसमें उनके 
मांसका सत भी मिल जाता है। 

४. पांच उदम्बरफल या ऐसे अन्य फल जिनमें त्रस 
जीव चलते, उड़ते हों हर्गिज न खावबे | 

५, बद करके जुआ न खेले, क्योंकि इसकी हार ओर 
जीत दोनों मनुष्योंको नीच मार्गी बनाती है। 

६, चोरी, डाकाजनी. लूट न करे, जिससे राज्यमें 
दंडित हो । 

७, शिकार न खेले; क्योंकिं केवल अपने मजेके वास्ते 
पशुओको कष्ठ देना उचित नहीं । क्षत्रियोंका भी शिकार 
खेलना कतेव्य नहीं है । वे धनुष-विद्याका अभ्यास हृक्ष 
आदिकोंपर व अचवित्त द्वव्योपर करते थे. हिरण आदि पश्ुओं- 
पर नहीं । 
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८. वेश्याका सेवन न करे; क्योंकि वेश्या धमे, धन, बल, 
कुटुम्ब-प्रेमको लूटनेवाली और रोगी बनाकर जीवनको निफेल 
करानेवाली है | 

९, परखीका सेवन न करे; क्योंकि पर-स््री दसरेकी खी है, 
उसपर इसका कोई हक नहीं । झूठनको खाना नीच अधम 
पुरुषोंका काम है | क्या कोई किसीकी झूठनकी खाता है ! 

पाक्षिक्रावक इन ऊपर लिखी बातांके अतीचारोंको 
नहीं बचा सक्ता है तथापि अतीचारोंको चलाकर व्यथे करता 
भी नहीं है। जीवदयाके पालनेके अभिप्रायसे तथा रोगा- 
दिसे वचनेकी इच्छासे तथा अन्यायसे वचनेके लिये नीचे 
लिखा आचरण भी पालता है;- 

१-रात्रिकों रसोई नहीं जीमता है । 

२-विना छना पानी, दूध, घी व कोई पतली चीज नहीं 
ग्रहण करता है । 

इन दोनोंके विषयमें पंडित आशाधरजीने सागारधमों- 
मृतमें यह छोक कहा हैः- 
रागजीववधापायभूयरत्वातू तद्वदुत्सजेत्‌ । 
रात्रिभुक्त तथा युज्याज्न पानीयमगालितम्‌ ॥ १४ ॥ 

टीकामे 'रात्रिश्ुक्त!का अर्थ-रात्रो अन्नप्राशन याने रात्रिको 
अन्न खाना ऐसा किया है। तथापि फलाहार आदि खाना 
भी नहीं चाहिये, क्योंकि दोनोंमें समानता है । 

डे “अन्यायसे विश्वासधात करके द्रव्य नहीं पैदा करता 
अथात्‌ भ्ूठ बोलकर दूसरेको नहीं ठगता है । 


( ७६ ) 


४-पट्कमेका अभ्यास करता है जैसे देवपूजा, गुरुकी 
भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप ओर दान । 

५-जीवदया पालने उत्साही रहता है । इरादा करके 
किसी त्रसजीवके प्राण नहीं लेता है । जैसे खटमलोंको 
मारना आदे ऐसी हिंसा नहीं करता है । 

६--अपने आधीन ्री पुत्रोंकी विद्याभ्यास कराता है । 

७-संघमें वात्सल्यके अथे जैनसघको जिमाता, तीथे- 
यात्रा करता,प्रभावनाथे मंदिर धमेशाला पाठशाला बनवाता है। 

८-अपने २ वर्णक अनुसार ६ प्रकारकी आजीविका 
करता है । 

क्तत्रीके लिये असिकम याने देश-रक्षाथे शस्॒कम, वेश्यके 
लिये मसि याने हिसाबादि लिखना, कि याने खेती, व्यापार 
याने एक देशकी चीज दूसरेमें ले जाकर बेचना । श्लद्रके 
लिये शिल्प याने कारीगरीकी मिहनत तथा विद्याकम 
याने गाना बजाना ज्योतिष आदि। ब्राह्मणके लिये आजी- 
विका नहीं, जो तीन व्णेवाले सन्मानसे देंवे उसपर वसर 
करता है । 


पाक्षिक श्रावककी दिनचय्यो | 
प्रातकाल सृर्योदयके पहले उठे, शय्यापर बेठे हुए 
णमोकारमंत्रका स्मरण करे तथा बिचारे कि में वास्तवमें 
औदारिक, तेजस, कार्माण-इन तीन शरीरोंके भीतर बंद. 
स्वभावसे परम झुद्धताका थधारी चेतन्यात्मा हूं, मेरे जन्म 


( ७७ ) 


मरणका दुःख कब दूर होवे । आज दिनमें में श्रीजिनेन्द्र- 
देवकी कृपासे अन्यायसे बचूं ओर धमेमें प्रवर्तू-ऐसा विचार 
कर दाहना पग पहले रखकर उठे । यादि रात्रिको ख्लीसंसगंसे 
मलीन नहीं हुआ है ओर दीघेबाधा ( पाखाने ) की 
इच्छा नहीं है तो लघुशंका ( पेशाब ) कर हाथ पेर थो 
अंगोछेसे बदन पोंछ दूसरी धोती पहन किसी एकान्त स्थानमें 
जाकर बेठे ओर पंचपरमेष्टीके मंत्रकी जाप देवे तथा 
बारहभावना आदि वेराग्यके पाठ व स्तोत्र पढ़े | कमसे कम 
१५ व्‌ २० मिनट तो अवश्य ही यह धमे-ध्यान करे । 
और २४ घेटेके लिये कुछ संयम धारण करले याने आज 
इतनी दफे भोजन तथा पान करूंगा, इतनी तरकारी 
खाऊंगा, इतनी सवारीपर चहूंगा, कामसेवन करूंगा व नहीं, 
गाना बजाना सुनूंगा व नहीं, आज इतनी दूर जाऊंगा। 
आदि बातोंका नियम अपने मनको रोकनेके लिये जिसमें 
अपने परिणाम निराकुल रहें उस प्रमाणे करे । यदि 
विस्तरसे उठते वक्त दीधेशंकाकी बाधा हो व खश्ली-संसगसे 
अशुद्ध हो तो स्नान करके जाप करे । फिर बहिशूमिम 
पाखानेके लिये जावे । गांवके बाहर भमैदानमें दीधे- 
शंका करनेसे एक तो तबियत बहुत साफ होती है, दूसरे घरमें जो 
मलके ऊपर मल पड़के जीबोंकी अधिक उत्पत्ति होती है वह न 
होवे । यदि गांवके बाहर जगह बहुत दूर हो तो ऐसा किया 
जावे कि पाखानेके लिये एक किनारे कई टष्टियां हों, जिनमें 
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अलग २ पके ऊूंडे व टीनके कूंढे रहें, उनमें एक एकका ही 
मल पड़े अथवा जहां जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल मिले बैसा बतो 
जावे | दीघेशंका करके छने पानीसे स्नान करे । स्नान 
जहां तक संभव हो थोड़े जलसे करे, क्योंकि स्नान केवल 
शरीरके ऊपरसे मेले १रमाणुओंको हटानेके लिये किया 
जाता है । शरीरको गादे अंगोछेसे अच्छी तरह पोंछे । यदि 
नदी व जलाशयमें स्नान करना चाहे तो केवल स्नान मात्रमें 
उसके जलको व्यवहार कर सकता है| जैसा कि यशस्तिल- 


कचम्पूर्मे कहा है - 
वातातपादिसंरपृष्टे भूरितोये जलाशये | 
अवगद्याचरेत्ननानमतोइन्यद्रालितं भजेत्‌ ॥ 


अथोत-हवा ओर धृपसे छुए हुए तथा बहुत पानीसे भर 
हुए तालावम डुबकी लगाकर स्नान कर सकता है, परन्तु 
इसके सिवाय हर मोकेपर पानीको छान करके काममें लेके । 
यद्यपि यहां ऐसी आज्ञा है; परन्तु अन्य स्थानमें यह भी कथन हैं 
कि इस प्रकार डुबकी लगाकर नहानेकी रस्मको जारी नहीं 
करना चाहिये, नदी किनारे लोटे आदिस पानीले नहाना 
अच्छा है, कम ईसाका कारण है । 


पाक्षिकआवककी नित्य देवपुजा भी करनी चाहिये | 
यदि अपने घरमें चेत्यालय हो तब तो स्नान करके ग्रद्ध 
घोए वदस्र याने थोती दुपद्टा पहन श्रीजिनेन्द्रभगवानका 
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अक्षाल, पूजन भावसाहित करे, नहीं तो अपने नगरके मंदिर- 
जीमें मंदिरके वास्‍स्ते अलग रक्खे हुए कपड़े पहन नंगे पेर 
अथवा कपड़ेका जता पहनकर जावे । मंदिरजीके लिये कपड़े 
अलग ही रखने चाहिये । ऊन व चमड़ेके वस्र व हड्डीके 
संसगंके वस्र व हड्डीके बटन आदि मंदिरजीम कभी न 
लेजावे | यदि मंदिरजीमें अष्ठ द्ृव्यसे पूजन करनी हो तो घर- 
के तय्यार किये हुए आठ द्रव्य ले जाबे ओर मंदिरजीमें थोड़े 
प्राशुक जलसे स्नान करके पूजाके वस्र पहन प्राशुक जलसे 
सामग्री तय्यार करे ओर प्रज्षाल पूजन करे । यदि विशेष 
कारणवश अष्ठट द्रव्यसे पुजन करनेकी सामथ्ये न हो तो 
कोई भी एक द्रव्य याने अक्षत या फल लेकर श्रीमंदिरजीमें 
जावे । रास्तेमें दूसरा कोई [विचार न करे, भगवतकी भक्ति 
करूं यही भावना मनमें रक्‍्खे । 
दशनविधि | 

श्रीजिनमंदिरजीकी दूरसे देखते ही तीन आबते करके 
दोनो हाथ जोड़ मस्तकको लगाकर नमस्कार करे । 

आवत्ते दोनों हाथ जोदइ अपने श्ुखक्े सामने बाई 
तवरफसे दाहनी तरफको घुमाकर लानेको कहते हैं । तीन 
आवतेका अथे मन, वचन, कायसे नमन करना है | फिर 
मंदिरके द्वारपर आते ही कपड़ेका जूता निकाले । 
ट्वारपर जो पग धोनेके लिये प्राशुक जल रकखा हो उससे 
पग थोबे । बहुत पानी न सुंधावे । फिर झुकता हुआ 
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भीतर जावे। भीतर जाते २ ऐसा कहे, “जय जय जय 
_निःसहि निःसहि नि;सहि” इसका मतरहूब यह मातम होता है 
कि यदि कोई देव आदि दशेन करता हो तो वह आगेसे हटकर 
किनारे हो जावे | यह बात जैसी सुनी है बवेसी लिखी गई 
है। इसके पश्चात्‌ श्रीजिनेन्द्रकी विम्बके सामने जाकर आंख- 
भरके प्रभूको देख ले । देखनेका प्रयोजन यह है कि श्रीजि- 
नेन्द्रकी मुद्रा श्रीअरईंतके समान वीतरागभावको प्रगट 
करनेवाली है कि नहीं, कोई खेताम्बरादिका चिन्ह तो नहीं 
है? क्योंकि स्थापना तदाकार तिस ही बीतरागरूपको दिख- 
लानेवाली होनी चाहिये। फिर जो द्रव्य हाथ छाया है 
उसको उसका इलोक व मंत्र बोलकर चढ़ावे। जेसे यादि अक्षत 
लाया है तो यह कहकर चढ़ावे । 

क्षण क्षण जनम जो धारते, भयो बहुत अपमान ॥ 

उज्जल अक्षत तुम चरण, पूज लहा शिव-थान ॥ 

3 जही श्रीदेवशास्र गुरुभ्यो नमः अक्षय गुण प्राप्तये अक्षत 
निवेपामीति स्वाहा । अथोतव आत्माके अविनाशी गुर्णोकी 
प्राप्तिक लिये में अक्षतोंकों चढाता हूं । द्वव्य चढद़ानेके बाद 
दोनों हाथ जोड़ तीन आवते कर नमस्कार करे। जहां वेदीके 
चारों ओर परिक्रमा हो वहां हाथ जोड़े हुए तीन प्रदक्षिणा 
देवे । प्रदक्षिणा देते समय हर दिज्ञामें तीन आवतेके साथ 
हाथोंको मस्तकपर लगाकर नमस्कार करता जावे। ऐसा 
करनेमें १२ आवते और ४ नमरकार होवेंगे। प्रदक्षिणा 
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देता हुआ णमोकारमंत्र पढ़े, भगदानके स्वरूपको विचारे । 
फिर भगवानके सन्युख आके संस्कृत व भाषामें कोई दशन 
पढ़े । तदनन्तर कायोत्सगे करे अथोत्‌ खड़ा हो तीन व नौ बार 
णमोकारके साथ श्रीजिनेन्द्रके ध्यानम३रे रूपका ध्यान 
करे, फिर दंडवत करे । बाद: गंधोदक अथोद भगवानके 
चरणोंके प्रक्षाहका जल अपने मस्तक ओर नेत्रोंको लगावे । 
उस समय यह कहे;- 
निर्मल निर्मेलीकर्ण पावन पापनाशन । 
जिनगन्धोदक वन्दे कमोष्टकविनाशकं ॥ 

फिर शासत्र-मंडार-गहमें जाकर विनयपूवेक रोजके नियत 
किये हुए किसी शाखको:थिरताके साथ बांचे । यदि सभाका 
शासत्र होता हो तो आप स्वाध्याय करके उसको सुने अथवा 
सभाका शास्त्र सुननेके बाद आप स्वाध्याय करे। बाद घरमें आके 
श्रीमंदिरजीके कपड़े अलग रख देवे, दूसरे कपड़े पहने।फिर 
जलपानकी इच्छा हो तो जलपान करे,चिड़ीपत्री आदिका काम 
देखे | १० बजेके पहले पहले घरमें रसोईं तय्यार कराके पहले 
किसी पात्रको या किसी भूखेको जिमावे अथवा एक दो 
रोटी किसी गरीबकों व पशुको देनेके लिये अछग निकालके 
भोजन करे | यदि घरमें छोटे बच्चे व बुड़े व बुड़ी हों तो उनको 
अपने साथ व अपनेसे पहले जिमावे; क्योंकि उनको 
भूखकी बाघा शीघ्र सताती है । यादि अभाग्यवश अपने 
गांव श्रीजिनमंन्दिरणो न हो व इतनी दूर हो कि आप जा 
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नहीं सकता हो तो अपने घरमें स्नान करके किसी एक/न्‍्त 
स्थानपर जाकर आसन विछाकर बेठे ओर किसी मंदिरजी 
व प्रतिमाका परोक्ष विचारकर हाथ जोड़ तीन आवते- 
सहित नमस्कार करे ओर वहां उसी तरह विचार करके कोई 
द्रव्य चढ़ावे ओर उसी तरह स्तुति पढ़के दंडब॒त करे, जिस 
तरह कि मंदिरिजीमें किया जाता है। चढ़ा हुआ द्रव्य जानवरोंके 
लिये छतपर छोड़ देवे। फिर स्वाध्याय करके उपयुक्त 
प्रकार जलपानादि करे | १० बजेसे ४ बज तकका समय 
न्यायपूवेक आजीविकाके लिये वितावे । ७ बजे छोटकर 
शाते हो भोजन करे | संध्याके पहले २ सुंदर ताजी हवा 
टहल आवे। संध्याकों श्रीजिन मंदिरजणीमें जा एकान्तमें 
थोड़ी देरक लिये तप करे; याने जाप जपे, पाठ बढ़े द विचार 
करे । फिर स्वाध्याय करे | यह काम घरपर भी कर सकता 
है। स्वाध्याय सब कुटुम्बियोंकों सुनावे । फिर अपने पुत्र 
पुत्रियोका विद्याभ्यास देखे । पश्चात्‌ उपयोगी परुस्तकोंको 
देखता व वातोलाप करता १० वजेके पहले २ शयन कर 
जावे । ६ व ७ घेटेके करोब सोकर सूर्योदयके पहले २ 
उठे | यदि आजीविकाका काय्ये अधिक हो तो उसे संध्याके 
पाछे भी कर सक्ता है , परन्तु १० वजेसे अधिक जागना 
उचित नहीं हैँ । पाक्षिक भ्रावककों उचित है कि हरणएक 
काय्ये ठीक समयपर करे। ठीक समयपर आहार करे, 
ठीक समयपर विक्वर करे ओर ठीक समयप्र निद्रा लेवे। 


( <र ) 


समयकी पाबन्दीका अवश्य खयाल रखे। 

पाक्षिक श्रावकके लिये लोकिक उन्नतिका यत्न । 

पाक्षिक आवक नीतिका उल्लंघन न करता हुआ अपने २ 
बणके अनुसार अपने २ व्यापारम कुशलता प्राप्त करनेका 
प्रयत्नकरे | राजा हो तो राज्य-का्य व भजाकी रक्षामें, वेश्य 
हो तो अधिक धन धान्यके लाभम व परदेशोंमं जाकर विद्याभ्यास 
करने आदियें समुद्रोंकी यात्रा करनेकी मनाही जेन शास्रोंमेंही 
कहीं नहीं है । अनेक राजपुत्र व सेठपुन्र व्यापाराथे जहाजों- 
पर चढ़कर परदेश जाया करते थे, किन्तु यहांतक भी 
प्रचार था कि जब राजपुत्र व सेठपुत्र अपने विद्याभ्यासमें 
प्रवीण हो जाता था तो उसका विवाह करनेके पहले उसके 
मातापिता इस बातकों देखते थे कि हमारा पृत्र परदेशमें जा- 
कर धनकी उन्नति करके आता हैं कि अवबनाति इसके 
परीक्षाथ अपने देशका माल जहाजोंपर विक्रयाथें दिया 
जाता था। चतुर सन्‍्तान बढ़े २ द्वीपोर्म जाकर उस मालको 
बेचते थे और अपने देशमें विक्ती होनेके लायक माल ख- 
रीद कर लाते थे । शाख्रकारोंका यह मत है कि अपने न्या- 
ययुक्त काय्येके लिये गहस्थी हर जगह जा सकता है । केवल 
उसको यह अवश्य देखना चाहिये कि मेरा श्रद्धान न बिगड़े 
आर मेरे व्रतोका खंडन न हो, जसा कि कहा है।- 


सवमेव हि जनानां प्रमाण लोकिको विधिः। 
यत्र सम्यक्त हानिने यत्र न ब्रत दूषण ॥ 


( ८४ ) 


अथोत्‌ जैनियोंको वे सवे ही लोकिक व्यवहार मान्य हैं 
जहां व जिनमें सम्यक्तको हानि न हो ओर जहां व्रतको दूषण 
नें हो, सप्ुद्र यात्रामें भी खानपानकी शुद्धताका विचार रकखे; 
निरगंल न हो जावे। 

पाक्षिकआवक नीतिके ऊपर ध्यान देता हुआ चलता है 
तथा धरम, अथे और काम तीनों पुरुषाथोंकी सिद्धि इस प्रका- 
रसे करता है कि जिसमें एकके बदले दूसरेकी हानि न हो । 
द्रव्यका उपाजेन करके यह चाहता है कि इसको न्याय सम्बन्धी 
भोगोंमें छगाऊं तथा धमे कार्योंमे खचे करूं । यद्यापि यह 
पाक्षिक बहु धनधी होता है तथापि धमेकी पूरी २ पक्त रखता 
है और यही चाहता है कि में धार्मिक उन्नति तरकी करता चला 
जाऊं | यह अन्यायसे बहुत डरता है और जीवदयाकी पक्ष 
रखकर यथासंभव दूसरोंको कष्ट नहीं होने देता है । 


अध्याय सातवां । 
इइ_->अाक) मी ० है +७०-- कल 
दशनप्रतिमा-श्रावककी प्रथम श्रेणी । 
पाक्षिकआवक अपने श्रद्धानमें दोषोंको बचानेके आभे- 
प्रायसे और अपने आचरणकी शुद्धताके प्रयोजनसे दशेन- 
प्रतिमाके नियमोंकोी पालने लगता है। जब वह इस श्रेणीमें 
भरती होता है तब अपने श्रद्धानमें नौचे छिखे २५ दोषों- 
को बचानेकी पूरी २ चेष्टा करता है । यादि कोई दोष हो 
जावे तो अपनी निन्दा गहों करता है तथा उसका दंड लेता. 


( ८५ ) 


है। यह दशेन प्रतिमाधारी अपने अ्रद्धानमें निश्चय सम्यक्तकी 
भावना रखता है, अपने आत्माको शुद्ध परमात्मा 
सिद्धके समान निश्रयसे मानता है, मोक्षके अतीन्द्रिय सुखको 
ही सुख मानता है ओर इन्द्रिय सुखोंको क्षणिक आकुलता- 
कारी तथा दुःखका बीज जानता है । दशोनिकश्रावककी 
अवस्था श्रीसमन्तभद्राचाय्येजी? के कथनानुसार इस भांति है+- 

सम्यग्दशनशुद्धः संसारशरीरभोग निर्विण्ण:| 

पंचपरमगरुशरणः दशेनिकः तत्त्वपथगृह्म:॥ (र०श्रा०) 

अथात्‌ू-जिसका सम्यग्दशेन शुद्ध है, जो संसार, 
शरीर और भोगोंसे वराग्यवान है, जो पंचपरमगुरुकी शरणमें 
रहता है तथा जो धार्मिक तात्विक मागेकों ग्रहण किये है 
वह दशेनप्रतिमाधारी श्रावक है । 

तथा श्रीअमितिगतिजी इसभांति लिखते हैं।-- 
शह्भादिदोषानीमुक्त संवेगादिगुणान्वितम्‌ । 


कक कर. 2१ को 


यो धत्ते दशन सो५त्र दशनी कथितों जिनेः ॥८३३॥ 

( सु० २० संदोह। ) 

अथे-जो शंका आदि दोषोंसे रहित हो तथा संबेगादे 

गुणोंसे विभूषित हो सम्यग्दशनकों धारण करता है वह दरशे 
निक श्रावक हे-ऐसा जिनेन्द्रभगवानने कहा है । 

श्रीस्वामिकीर्तिकेयानुप्रेश्ाकी संस्कृत टीका श्रीशुभचंद 

करंतमें इस भांति वर्णन है कि, “ सम्यरदष्टी श्रीवीतराग 


( ८६ ) 


अरहंत देवके सिवाय अन्य किसी रागी, द्वेषी देवकी आराधना 
नहीं करता है, क्षेत्रपालादिकों व यक्षादिको व किसी ज्यो- 
तिपीदेवको लक्ष्मी आदि देखनेमें सहारे व सुख दुख देनेमें 
उपकारी, श्रद्धान नहीं करता है। ” 
गाथा ३१९ में कथन है।--- 
कोषपि एवं वर्दति हरि हरादयोः देवा: | 
लक्ष्मीं ददाति उपकारं च कुबते, तदपि असत्‌ ॥ 
अथ-कोई ऐसा कहे कि हरहरादिकदेव लक्ष्मी देते हैं व 
उपकार करते हैं सो असत्‌ याने ठीक नहीं है । 
४ हरिहरादयः ” की व्याख्या इस प्रकार है!-- 
हरिहरहिरण्यगर्भगजसुंडसूषकवाहनगणपत्त्यादिलक्ष- 
णो देवः व्यंतरचंडिकाशक्तिकालीशरक्तियक्षक्षेत्रपाला- 
दिको वा ज्यातिष्कसूयचंद्रग्रहादिको वा.... 
स्वामिकार्तिकेयके ३२६ मूत्रकी व्याख्याके अनुसार 
सम्यक्तीके ४८ मूलगुण और १५ उत्तरगुण हैं । 
मूलगुण-४८.---२५ मलदोष रहितपना, ८ संवेगादे 
लक्षण, ५ अतीचार राहितपणा, ७ भय रहितपना ओर 
३ शल्प रहितपना । 
उत्तरगुण-१५, ५ उदम्बरत्याग, हे मकारत्याग ओर 
७ व्यसनत्याग । 


६ <७) 


स्वामिकातिकेयानुप्रेज्षाकी दीकाके अनुसार दशेनप्रति- 
माके पहले पाक्षिक्रावकका दरजा नहीं कह कर सम्यग्दशेन- 
शुद्ध ऐसा दरजा रकखा है ओर उसका यह लक्षण है कि 
४८ मूलगुण, १५ उत्तर गुणसहित सम्यक्त पाले | 

पाक्षिकशवकरमं और सम्यग्दशनशग्ुद्धमें इतना ही फके है 
कि पाक्षिकआवक सम्यक्तकें दोपोंको सवेथा नहीं बचा 
सक्ता है और सम्यकदशनशुद्धवाला उन्हें भी सवेथा बचाता 
है । श्रीसमन्तभद्रजीके अनुसार हमको यही निश्चय रखना 
चाहिये कि दर्शनप्रतिमाधारी ही शुद्ध सम्यक्रष्ठी होता है । 
यह १५ उत्तरगुणोंके अतीचारोंकों भी बचाता हैं । 

२५ दोषोंके नाम ओर स्वरूप:--- 

१, शंका-जनधमसे व तत्वादिमें शंका करना । यदि कोई 
बात समझमें न आये तो सम्यक्ती उसको सत्यरूपमे ही 
निश्चय रखता है, परन्तु निणय करनेका प्रयत्न करता है । 

२. कांक्षा-संसारिक सुखोंकी रुचि करना । 

३, विचिकित्सा- धर्मोत्मा पृरुषोंकों रोगादिसहित व दीन 
अवस्थामें देखकर घृणा करनी अथवा मेले पुद्दलोंको देखकर 
उनका सच्चा स्वरूप न विचार ग्लानि करनी । 

४. मूदृदृष्टि-मूदृताईसे किसी चमत्कारका देख किसी 
कुदेव, कुगुरु, व कुधमेकी श्रद्धा कर लेना । 

५, अनुपगृहन-धमोत्माके दोषोको इस इच्छासे प्रकाश 
करना कि उसकी निन्दा हो। परके दोषोंकों छुड़नेका उपाय 


था 


( ८८ ) 


करना सो दोष नहीं हे । अथवा अपने आत्माकी शज्ञक्तिको 
मादेव आदि भावोंके लिये नहीं बढ़ना प्रमाद रूप 
रखना | 


६. अस्थितिकरण-अपने या दूसरेको धमे-मा्गेमें शियिल 
होते हुए स्थिर न करना । 

७. अवात्सल्य-घमोत्माओंसे प्रीति भाव न रखना । 

८, अप्रभावना-धमेकी प्रभावना नहीं चाहना व धमे-हद्धि 
करनेका यत्न न करना | 


नोठट-इन आठ दोषोंके उल्ठे आठ गण सम्यक्तरूप अगीके आठ अग 
कहलाते हैं । 


९.. जातिका मद---अपने मामा नानाके बड़प्पनका 
घमंड करना । 

१०. कुलका मद-अपने पिता दादा आदिके बड़प्पनका 
अभिमान करना । 

११, लाभका मद-अपनेको धन ऐश्वस्येका अधिक लाभ 
देखकर मद करना । 


१२. रूपका मद-अपने सुन्दर शरीरकों देखकर घमंड 
करना | 


१३, बलका मद-अपने शरीरमें ताकत देखकर उसका 
अभिमान करना । 


१४, विद्याका मद-अपनेमे विद्ृताकी बड़ाईं जानकर 
घर्मद करना । 


( ८९ ) 


१५, अधिकारका मद-अपनी आज्ञा बहुत चलती है 
ऐसा जान मंद करना । 

१६, तपका मद-आप तप, व्रत, उपवास विशेष कर 
सक्ता है-इसका घमंड करना । 

नोट-ये आठ मद कहलाते हैं | सम्यक्ती आत्माके सच्चे स्वरूपका अरद्धा- 
न करता हुआ इन संसारिक बातोंकों तुच्छ समझता है । 

१७, देव मूढृता-वीतरागदेव सिवाय लछोगोंकी देखादेखी 
अन्य राग, द्वेषी देवोंकी मानता करनी । 

१८- गुरु मूदता-लोगोंकी देखादेखी परिग्रहरहित 
निग्नेन्य गुरुके सिवाय अन्य परिग्रहधारी साध्षुओंकों धर्म गुरु 
मान विनय करनी । 

१९, लोक मृहुता-लछोगोंकी देखादेखी जो धमकी क्रिया 
नहीं है उनको धमेक्रिया मान प्रवतेने लगना, जसे मूयेग्रहणमे 
स्नान, संक्रान्तिमं दान, कार्तिक पूनोंको गंगास्नान, 
कागज, कलम, दावात, मिट्टी, श्र, जूता आदिकी पूजा । 
नोट-ये तीन मूद्ता हैं । 

२०. कुदेव अनायतन संगति-जहां धर्म प्राप्त नहीं हो 
सकता ऐसे रागी, देषी देवोंकी संगति करनी । 

२१, कुगुरु अनायतन संगति-जिसमें धमे-प्राप्ति नहीं है, 
एसे कुगुरुओंकी संगति करनी । 

२२, कुधमे अनायतन संगति-धमे जिसमें नहीं पाइये 
ऐसे कुधमे व कुपमें-म्रतिपादित शाद्रोंकी संगति करनी। 
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२३. कुदेव पूजक अनायतन संगति-कुदेवके पूजनेवालों 
में धमेका स्थान नहीं है, ऐसे लोगोंकी संगति करनी । 

२४. कुगुरु पूजत अनायतन संगति-कुगुरुके पूजने- 
वालोमे धमेका स्थान नहीं है, ऐसे लोगोंकी संगति करनी। 

२५. कुधमे पूजक् अनायतन संगति-कुधमके पूजनेवाले 
जिनमें धमे नहीं हैं ऐसे लोगोंकी संगति करनी । 

संगतिका अथ यह हैं कि मित्रंके समान रातरिदिन व्यव- 
हार करते हुए सम्मति रखना । इसका प्रयोजन यह है कि 
जिसमे श्रद्धान विचालित हो जावे ऐसी संगति न करनी; 
व्यापारादि व्यवहारमें व्यवहार सम्बन्धी काय्योदि रखनेमें 
कोई हजें नहीं है। जिस जीवको अभ्यास करना होता है 
उसके सम्हालके लिये यह उपाय है। जो कोर अपने तत्व- 
ज्ञानमें परिपक्त होकर अन्य धर्माक्री पुस्तकोंको उनके तत्वोंके 
ज्ञान करनेके हेतु देखता है उसके लिये यह बात हजेकी नहीं है। 

संवेगादि आठ गुण इनको सम्यम्दष्टीके बाह्य लक्षण कहते 
हैं। इन गुणोंके द्वारा सम्यक्तीकी पहिचान होती है। 

संवेग-धमके कारय्योमें परम रुचि रखना । 

निर्वेद-संसार शरीर भोगोंसे वेराग्यका होना । 

उपशम-कऋरषधादि कषायोंकी मंदता रखनी अथोत शांति 
भाव रूप रहना । 

निन्दा-अपनमे गुण होते हुए भी अपनी निन्दा करते 
रहना । 
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गहों--अपनेमें गुण होते हुए भी अपनी निन्‍्दा अपने 
मनमें करते रहना । 

अनुकम्पा-जीवदयाके भावकों प्रगट करना | 

आस्तिक्य--नास्तिकपनेका भाव नहीं करना, धमेमें पकी 
श्रद्धा रखनी । 

वात्सल्य--धमोत्मा जीवोंमें प्रीति भ्रगट करना । 

अब ५ अतीचार कहते हैंः 

शंका-तत्वादिकोंमें शंका करनी । 

कांक्षा-धर्म सेवासे भोगादिकी इच्छा करनी । 

विचिकित्सा-धमोत्माओंसे ग्लानि भाव रखना । 

अन्यदृष्टि प्रशंसा-मनर्में मिथ्यादशन व भिथ्यादष्टिको 
अच्छा समझना | 

अन्यदष्टि संस्वव-बचनसे मिथ्या दशेन व मिथ्यारष्ठिकी 
तारीफ करना | 

ये पांच अतीचार २५ मलोमें गर्भित हैं । श्रीदशाध्याय 
सत्रजीमें, ५ अतीचारको ही सम्यक्तके दोषोंमें गिनाया है। 

७ भय इस प्रकार हैं।- 

इस छोक भय-सम्यन्दप्नि लोकिक भय न रखकर न्याय 
पूवेंक योग्य आचरण व व्यवहार करता है। 

प्रलछोक भय-सम्यक्तीकों यह भय नहीं होता कि में नरक 
आदिमें चला जाऊंगा तो क्या होगा ? वह निर्भय रह कर 
अपना कतेव्य साहसके साथ पालन करता है । 
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वेदनाभय-सम्यक्ती रोगकी तकलीफका भय नहीं करता, 
किन्तु रोगोंसे बचनेका यत्न करता है | यदि रोग होबेगा तो 
योग्य उपचार करता है | 

मरणभय-सम्यक्ती मरनेसे नहीं डरता, वह मरणको केवल 
मकान बदलना समझता है; परन्तु अपनी आत्माकों बंधनोंसे 
रक्षित रखनेका उद्यम करता है । 

अनरक्षाभय-मेरा कोई रक्षक नहीं, में अकेला हूं-ऐसा 
जानकर भय नहीं करता हे, किन्तु अपने पुरुषायेमें दृढ़ 
रहता है । 

अगुप्तमय-मेरा माल असबाब कहीं चोरी न चला जाय 
क्या करू, ऐसा समझकर सम्यक्ती कम्पित नहीं होता है; 
किन्तु भालू असबाबके सुरक्षित रहनेका योग्य यत्न 
करता है। 

अकस्मात्‌ भय-कहीं अकस्मात्‌ न हो जाय, मकान न गिर 
पढ़े आदि कारणोंकी शेका करके भयभीत नहीं होता है; 
किन्तु अपनी व अपने परिवारादिकी रक्षा सदा बनी रहे ऐसा 
उचित यत्न करता है । 

३ शल्य ये हैं।- 

पायाशल्य-मायाचारका काटा दिलमें चुभा करना 
अथोत जुद्ध श्रद्धानमें मायाचारके कुछ विकल्प उठते रहना । 

मिथ्याशर्य-झुद्ध श्रद्धानमें मिथ्याशल्यका कांटा चुभा 
करना । 
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निदान-आगामी भोगोंकी इच्छाका कांटा चुभा करना ॥ 

नोट--जो गरहस्थी सात तत्त्वोंको भलीप्रकार श्रद्धान करके आत्माके 
स्वरूपको पहचान कर भेद्विज्ञानरूपी मंत्रका स्मरण करता है तथा केवल 
निजस्वरूपकी शुद्धताकों चाहता हुआ मोक्षकी इच्छा करके गहस्थ-धर्मको 
पालता है तथा सांसारिक सु्खोंको क्षणभंगुर समझता है । परन्तु कंषायकी 
बर्जोरीसे छोड़ नहीं सकता है | उस विवेकी मनुष्यकी बुद्धे स्वयं इस तरहकी 
हो जाती है ककि उसके ऊपर लिखे हुए कोई दोष नहीं छगते । जो सच्चा 
श्रद्धालु होता है वह शंका कांक्षा आदि और मद्‌ न करके अपने धर्मकी वाद्धि 
करता हुआ जैन धमेकी उन्नाति चाहता है और अपने आप पघर्मात्माओंकी 
संगतिकों ही पसन्द करता है। 


सम्यक्तीका ज्ञान स्वयं सम्यग्ज्ञानमय हो जाता है तथा आच- 
रण भी मिथ्यारूप नहीं होता । उसकी बुद्धिकी आपसे आप 
ऐसी सफाई होती है कि उसके आचरणमें ऊपर लिखे हुए 
दोष नहीं छगते । दश्षेनप्रतिमावाले श्रावकको उचित है कि 
अपने विश्वासको दपेणके समान साफ ओर सुथरा रक्‍्खे 
तथा उसमें मेंड अथवा अन्य कोई दोष न लगने देवे। शुद्धनयसे 
अपने आत्माको शुद्ध, बुद्ध, ज्ञायक, पीतराग, आनन्दमरे, असं- 
ख्यात प्रदेशवान, अपने परिणामका आप क्चों और भोक्ता, 
निरंजन, पुरुषाकार अनुभव करे । इस अनुभवके स्वाद लेने 
का सदा उत्साही रहे । आत्माकी चचोमें परमसुख माने । 
तत्त्वोंकी चरचामें परम हे माने । अनुभव जगानेवाली 
ओऔजिनेन्द्रकी पूजामें बड़ी ही रुचि रकखे | दूसरोंकों उपकारके 
योग्य समझ कर अपनी शक्तिके अनुसार उनका भरा कर- 


( ९४ ) 


नेका यत्न करे तथा आपत्ति पड़नेपर भी किसी शासन 
देवताकों न पूजे जेसा कि आशाधरजाने कहा हैः-- 


आपदा कुलितोडपि दर्शनिकस्तन्निवृत्यथे शासन 
देवतान्‌ कदाचिदृपि न भजते पाक्षिकस्तु भजत्यपि। 


अथोव्‌ आपदासे आकुलित होनेपर भी दशोनिक उससे छूट- 
नेके लिये शासन देवताओंकों कभी न भजे, पाक्षिकश्रावक 
भी भज भी ले ऐसी शुद्ध श्रद्धाका रखनेवाछा श्रावक पाक्षिक- 
श्रावकके धर्माचरणोंकों तो करता ही है,किन्तु अपने आचरणके 
दोषोंकों भी बचाता है। पाक्षिकश्रावकका खास आचरण 
पांच उदम्बरत्याग, मधु त्याग, सात व्यसन त्याग इस भांति 
कहा गया था। यह दशोनिक इन्हीं क्रियाओंमं दोषोंको भी 
बचाता है। भ्रीस्वामिकातिकेयकी संस्कृत टीकाके अनुसार 
दशशशनिकको नीचे लिखी बातें भी छोड़नी चाहिये | 
१, चमेके पाज़में रखा हुआ घी, तेल, जल, हींग 
अथवा ऐसी ही कोई ओर बहनेवाली चीज जिसके सम्बन्धसे 
चमकी दुगेन्ध वस्तुमें हो जाय २, मक्खन, ३. कांजीके 
बढ़े आदि, ४७. अचार ( ८ पहरके अंदरका खाया जा 
सक्ता है, उसके आगेका नहीं ।) ५. घुना हुआ अनाज, 
” ६, कुन्दमुल (जिनमें अनन्दकाय जीव होते हैं) और ७. पत्ती 
शाखा ( पत्र शाखसन )। « 


श्रीआशाधरकृत सागारधमोमतके अनुसार पांच उदम्बर, 
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तीन मकार ओर सात व्यसनके अतीचारोंको नीचे लिखे 
भांति टालना चाहिये | 

१, मांसके अतीचार:--- 

चमके वरतेनमें रक्खा घी, जल, तेल, हींग तथा चमड़ेसे 
ढका हुआ निमक, चमड़ेढी चालनीसे छाना हुआ आटा व 
चमड़ेके सूपसे फटका हुआ थान्यादि। 

२, मथयके अतीचारः--- 

आठ पहरसे बाहरका अचार ( संधान ) व मुरब्बा व 
दही छाछ न खाबे, फूर लगी चीज व कांजी (सड़ा हुआ मांड) 
न लंबे तथा मादिरा पनिवालके हाथका भोजन पान न करे 
न उसके वतेनोंसे काम लेबे 

३, मधुके अतोचार; 

जिन फूलांसे असज|ब अलग नहीं किये जामक्ते उन 
फूलोंको न खाब जूस गार्भीा, कचनार तथा शहदको नेत्रांज- 
नादिमे भी न लगावे । 

४, पांच उदम्वरके अतीचारः 

अजाना याने जिसके गुण दोष हम नहीं जानते ऐसा 
कोई फल न खावे, बिना फोड़े याने भीतर बीचमें देखे 
विना सुपारी आदि फलर न ले आर न ऐसे दसरे फल 
खाबे जिनमें तचसजीब पदा हों जैसे जीवसहित बेर, जामन, 
शेगफल, वायभर्डिंग आदि | 

५, द्रतके अतीचार+-- 
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जुआ देखना नहीं, परस्पर दोड़ करके व कराके व मनके 
विनोदके लिये तास गंजीफा आदि खेलके द्वारा हर जीत 
मनाना नहीं । 

६, वेश्याके अतीचार;--- 
वेग्याओंके गीत, वादित्र, नाच देखे सुने नहीं, उनके स्थानोंमें 
घूमें नहीं ओर न वेश्यासक्त पुरुषोंकी संगाति करे । 

७, चोरीके अतीचार)--- 

राजदर्बारका जोर दिखाके अपने दाइयादारोंसे अन्याय 
करके हिस्सा न लेवे ( न्यायसे लेनेमें दोष नहीं है) और 
न अपने भाई बहिनोंका हिस्सा छिपावे, जो कुछ उनका हक 
हो वह उनको दे देवे । 

८, शिकारके अतीचार;--- 

कपड़े, पुस्तक, कागज आदिपर जो मनुष्य व पशुओंकी 
तसबीरे हों उनके मस्तक, छेदादि न करे, न आशा, पिट्ठी 
शकर व मिट्टी आदिके पुतले व पशु बना कर उनका बलि- 
दान व घात करे। दिवालीमे शकरके खिलोंने बनाना, 
लेना, खाना व खिलाना पाप बंधका कारण है। 

९. परख्रीके अतीचार!--- 

कुमारीके सांथ रमण न करे, हठसे किसी कनन्‍्याको न 
हरे, अपनी मरजीसे किसी खत्रीके साथ गंधवे विवाह न करे । 

आशज्ञाधरजीकी सम्मतिके अनुसार रात्रि होनेस दो घड़ी 
पहले व सबेरे २ घड़ी दिन चढ़े भोजन करे, रात्रिको 
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आम्र, घी, दूध आदि रसोंका सेवन न करे तथा पानी 
२ घड़ीके अन्दरका छना पीबे तथा पानी छाननेके बाद 
उसका विलछन उसी पानीके स्थानमें पहुंचा देवे । 
नोट-रात्रि भोजन व पानी सम्बन्धी चचो अलग अध्यायमें पढ़नी चाहिये । 
दर्शनिक श्रावकको क्या २ आचरण 
पालना चाहिये ? 


जो आचरण पाक्षिकश्रावकके लिये वर्णन किया गया 
है, दशेनिक्रावक उस सबको पाले तथा सम्यक्तके आच- 
रणमें ऊपर लिखित दोषोंको बचावे ओर सात व्यसन, 
३ मकार तथा पांच उदम्बरके जो दोष ऊपर कहे हैं उनसे भी 
बचे । इसके सिवाय उसको नीचे लिखी बातें और भी 
छोड़ना तथा गृहण करना चाहिये । 

१, मद्य, मांस, मधु और अचारका व्यापार न करे । 


२. मद्य मांसवाले स्त्री पुरुषोंके साथ शयन व भोजन न 
करे, न उनके वतेनोम खावे | 

३. किसी भी प्रकारका नशा न खावे; जैसे गांजा, भांग, 
तम्बाकू, चुरुट आदि । 

४ देह व मनके आताप-हरणके लिये व सत्पुत्रके लाभके 
लिये म्रयोदारूप अपनी ख्रीके साथ मैथुन सेवन करे |. 

५, के ख्री और पुत्रोंको धमे-मारगमें दृढ़ करनेका पूरा 
उद्यम | 


ज्ञानानंदभावकाचारके अनुसार इस भ्रतिमातरलेको नीचे 
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लिखे २२ अभक्ष नहीं खाना चाहिये । इनका बहुतसा वर्णन 
ऊपर आ गया है । 


“2 ३२५ अभक्ष्कके नाम। 


 ओरां, घोरबंडा, निशभोजन, बहुबीजां, बेंगने, संधघान । 
बड़े, पीर्पछ, ऊंबरे, कंदूम्बर, पाकरफेल, जो होय अर्जान ॥ 
कंदमुल, माटी ',विषे, आमिष, मंधु, मार्सेन, अरु मदिरापान। 
फल आते तुच्छ, तुषारं, चलितेरस, जिनमत ये बाईंस अखान।॥ 

ओरा--ओलछा या बफे नहीं खाना चाहिये; क्योंकि 
अनछना पानी जमाया हुआ बहुत देरका होनेसे भीतर त्रस 
जीवोंको पेदा करता है । 

घोरबढ़ा--कांजी व दहीके बड़े यह भी हानिकारक वस्तु 
है। दही, उरद, राई, नमक आदिके सम्बन्धसे त्रस जीव 
देदा होते हैं। 

बहुबीजा-जिन फर्लोंके अन्दर बीज गूदेसे अलग २ हों, 
गृदेके अन्दर अपना घर न करें ओर फरलोंके तोड़नेपर अ- 
लूग २ गिर पड़ें-उन्हें बहुबीना कहते हैं । 

ऐसा ही कथन दिलारामविलासमें कहा हैः- “अरंडका- 
कड़ी घीया तेल, अवर तिजारा दाना मेल । इत्यादिक बहु 
बीजा नाम, खाय नहीं श्रावक आभिराम-ऐसा ही किसन- 
सिंहकृत क्रियाफोपमें हेः-“वहु बीजा जामें कणधना, कहिये 
अमगट तिजारा तना। जिह फल बॉजनके घर नाहिं, सो फल 


( ९९, ) 


बहुबीजा कहवाय | ऐसे फल अरंडकाकड़ी, तिजारा 
आदि हैं । सेस्कृतमें प्रभाण नहीं मिला । 

तुषार---ओसका पानी नहीं पीना चाहिये । 

चलितरस--जिन वस्तुओका स्वाद बिगड़ जावे वे सब 
चॉनें चलितरसमें ली जाती हैं । किस चीजका स्वाद कब 
बिगड़ता है इस बातकी चरचाका कोई संस्कृत ग्रंथ देखनेमें 
नहीं आया, परन्तु दोलतरामजीकृत क्रियाकोश भाषाके 
अनुसार वस्तुओंकी मयोदा इस भांति है+-- 

पकी रसोई-लाइू, घेवर, बाबर, ममेरी, दूँदी आदि जिस- 
में जलका अंश कम हो उनकी ८ पहर याने २४ घंटेकी मयांदा है। 
पुआ, पूरी, भजिया बगेरह जिसमें जलका अंश अधि- 
क हों उनकी मयोदा ४ पहर याने १२ घेंटेकी है याने उसी 
दिन बनाकर खा लेने चाहिये । 

जिस चीजें पानी न पड़ा हो, जेसे घी, शकर, आटेका 
मगद व लडड-इनकी मयोदा आटा या किसी भी पिसे हुए 
चूनके बराबर है | चूनकी मयोदा शीतऋतुमें ७ दिन, गर्मीमें 
५ दिन तथा वषोंमें ३ दिनकी है। 

की, खिचड़ी, दाल, भात आदिकी मर्यादा दो पहर 
याने ६ धंटेकी है । 

औटे हुए दूधकी मयादा ८ पहर याने २४ घंटेकी है | 
गमे जल डालकर तयार की हुई छाछकी मयोदा ४ पहर 
याने १२ घंटे व कच्चे जलसे करी हुई छाछकी मयांदा 
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जलके बराबर २ घड़ीकी है| दहीकी मयांदा औंटे हुए दूधरमें 
जामन देनेसे ८ पहरकी है। कच्चे पानीकी मयादा २ घड़ी 
याने ४८ मिनटकी है । छोंग, इलायची, चेदन, राख आदि 
पानी मिलछानेसे पानीका स्पशे, रस, गंध, वर्ण बदल जानेसे 
उस पानीकी मयोदा २ पहर याने ६ घंटेकी है । मामूछी 
गरम जलकी मयोदा ४ पहर तथा ओंटे हुए जलकी मयोदा 
८ पहरकी है । 

सम्पादकीय नोट--जैनधर्मम परिणामोंकी उज्ज्वहता ही बहुत 
जरूरी चीज है। इस दाशनिक आवकके परिणार्मोकी उज्ज्वलता पाक्षिकसे 
आधिक हो जाती है । चरणानुयोगकी अपेक्षासे तो यही कथन है कि यह 
आवक सम्यक्तमें कोई दोष नहीं छगाता है, परन्तु करणानुयोगकी अपेक्षासे 
विचार किया जाय तो सम्यग्हृष्टी ३ प्रकारके होते हैं;-१. उपशम सम्यक्ती, 
२. क्षायोपशम सम्यक्ती, ३. क्षायक सम्यग्हृष्टी । इनमें उपशम सम्यग्हृष्टीकी 
मर्यादा अतमुहर्तकी है तथा क्षायककी ३३ सागरसे अधिक है, परन्तु क्षयोप- 
शझमकी स्वेसे अधिक ६६ सागरकी हे । 

इस पंचम कालमें यहां क्षायकसम्यक्त तो होता नहीं, केवढ उपशम 
ओर क्षयोपशमसम्यक्त होता है । सो जब उपशमकी मर्यादा केवल ४८ 
मिनटके भीतर की है तो आधिक कालतक ठहरनेवाला केवल क्षयोपमश 
क्रम्यक्त ही है। इस सम्यक्तके होते हुए चढ़, मल, अगाढ़ ऐसे तीन प्रका- 
रके दोष लगते हैं । मलके भीतर वे ही २५ मलदोष अथवा ५ अतीचार 
गर्मित हैं । परन्तु चरणानुयोगकी अपेक्षासे इस श्रेणीका आवक इस बातका 
पूरा २ यत्न करता है कि कोई दोष न छूग जावे । यादि चाज्में कोई 
दोष लग जावे तो उस दोषको दूर करनेके लिये प्रायश्वित्त याने दंड ल 
रहता है तथा चारिनरिकी उज्ज्वलताके लिये आवक सात व्यत्तन, पांच उद्‌- 
स्वर तथा मधु इनके दोषोंको अवश्य बचाता है । 





(१०१) 
अध् ! आठवां। 


५७०००-_---म्यूही” गहरी 


त्र. प्रतिमा। 


दर्शनप्रतिमाके नियमोंका अभ्यास जब अच्छी तरह हो 
जावे तब मोक्षका इच्छुक भावक व्रतप्रतिमाके दरजेमे दाखकछ 
होकर इसके नियमोंको पालने लगता है, किन्तु पहलेके 
नियमोंको त्यागता नहीं है। वास्तव अंतरंगमें आत्माके 
परिणामोंकी उज्ज्वलता ओर वाह्ममें चारित्रकी निर्मेछता ये 
दोनों एक दूसरे के आंश्रय हैं, इसलिये चारित्रकी अधिक 
उज्ज्वलता इस दरजेमें की जाती है | स्वामी समन्तभद्राचाय्येके 
कथनानुसार इस प्रतिमाका यह स्वरूप हैः- 
निरातिकमणमणुब्रतपञ्चकमपि शीलसप्तकं चापि | 
घारयते निःशल्यो यो5सो ब्रतिनां मतो ब्रतिकः ॥१३८॥ 

( २० श्रा० ) 

अथे-जो भाया, मिथ्या, निदान इन तीन शरय याने मनके 
कांटोंको छोड़कर पांच अणुव्रतोंको अतीचाररहित पालता है 
तथा सात प्रकार शीकको भी धारता है-वह व्रतियोंमें ब्रत- 
प्रतिमावाला श्रावक है। 

शल्य-जैसे पेरमें कांट लग जावे तो यद्यपि पैरमें घाव 
नहीं होता, परन्तु पीड़ा ऐसी होती है जिससे पेरको चेन 
नहीं पड़ती । इसी तरह माया, मिथ्या, निदान ये तीन शल्य 
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हैं। इनमेंसे व्रतीके कोई भी होगी तो उसके परिणामोंकों 
निराकुल सुखका काम अथोत आत्मातुभव बाहर चारित्र 
पालते हुए भी नहीं होगा। इसीलिये ब्रतीको योग्य है कि खूब 
विचार करके ये तीन कांटे अपने मनसे निकालकर फेंक देवे । 
माया-अपने परिणामोंकी बिश्लुद्धता होवे इस अभिप्रायसे 
ते ब्रत न करे, किन्तु किसी अंतरंग लज्ता-भावसे व किसी 
सांसारिक प्रयोजनसे व मान बड़ाईंकी इच्छासे बाहर ठीक 
चारित्र भी पाले तो यह मायाका भाव है। इस भावको दूर 
किया जायगा तब ही व्रत पालनेके भावमें निमेंठता आयगी । 
मिथ्या-त्रत पालते हुए चिकत्तमें पूरा श्रद्धान नहीं होना 
कि यह व्रत मेरे आत्मोद्धारके कारणभूत हैं । बाहर तो 
चारित्र ठीक पालना, परन्तु अतरंगर्म यह संश्ञय होना कि 
मालूम नहीं कि इनसे अपना कल्याण होमा या नहीं अथवा 
अनध्यवसायका भाव करे कि हमें व्रत तो पालना ही चाहिये 
जो कुछ फल होगा सो होगा। इसमें यह दृढ़ निश्चय नहीं 
होता है कि ये बत मेरे मोक्ष-साधनमें उपायरूप हैं । 
निदान-परलोकम में नके, निगोद व पशुगतिसे बचकर 
स्वगोंदिक व राजादिकोंके मनोहर सुख प्राप्त करूं अथवा इंद्र 
हो जाऊं और अनेक देव देवियोंपर अपनी आज्ञा चलाऊँ- 
इस तरहके भोगोंकी इच्छा रखता हुआ बाहरमभ्रें ठीक २ 
ब्रतोकी पाले सो निदान शल्य हे । 
जो शुद्ध आत्मीक आनन्दका रसिक है वह कभी भी इन 
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तीन शल्यरूप भावषोंको अपनेमें नहीं लाता और केवरू वीत- 
राग भावकी ठद्धिके लिये ही ब्रतादिकोंको आचरण करता है । 
पाँच अणबत ओर उनके २५ अतीचार । 
१, अहिंसा अणुव्रत । 
संकल्पात्कृतकारितमननादरोगत्रयस्य चरसत्त्वान्‌ 
न हिनरित यत्तदाहुः स्थूलबधाडिरिमर्ण निपुणाः ॥५३१॥ 
( २० श्रा७ ) 

अथे-संकल्प करके ( इरादा करके ) जो असजीवोंकी 
हिंसा मन, वचन, काय तथा कृत, कारित, अनुमोदनासे 
नहीं करनी सो स्थूल वधसे विरमणरूप अहिंसा अशु- 
व्रत है । इस ब्रतमें अपने भोजन, औषधिके उपचार व पूजा- 
के अथे किसी भी द्वेन्द्रियसे लेकर पंचचेन्द्रिय तक तस जीवोंको 
घात करनेका इरादा नहीं करता है, न इसलिये वचन 
बोलता है, न कायसे चेष्टा करता है, न दूसरेसे कराता है 
ओर न किसीके ऐसे हसामई काय्येकी प्रशंसा करता है । 

यहां स्थूल शब्द किस अथेमें है ! इस विषयमें पंडित 
आज्ञाधघरजी अपने ग्रंथ सागारधमोमतकी भव्यकुमुदचंद्रिका 
नामकी टीकामें लिखते हैं।-- 

स्थूलग्रहणमुपलक्षणं तेन निरपराधसंकल्प- “४ 

पूर्व॑काहिसादीनामपि ग्रहणं । अपराधकारिषु यथा- 

विधिदंडप्रणेतृणां चक्रवत्त्योदीनाम अणुब्रतादि 
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धारण पुराणादिषु बहुशः श्रयमार्ण न विरुड्यते । 
स्थूल शब्दसे यहां निरपराधियोंपर संकलप करके 
हिंसादे करना ग्रहण किया गया है; क्योंकि अपराध करने 
वालोंकी यथायोग्य दंड देना यह बात चक्रवर्ती 
आदिकोंके सम्बन्धमें पुराणोंमें बहुधा सुननेमें आई है 
ओर वे अणव्रतके धारी थे । इससे दंडादि देनेमें न्‍्याय- 
पृवेक जो प्रहत्ति करना है उसका विरोध अणुव्रतधारीके 
नहीं है। तथा इस व्रतका धारी असि, मसि, क्षि, वाणिज्य, 
शिल्प, विद्या ऐसे पट्‌ कर्मोंको न्यायपूवंक करनेवाला आरंभी 
ग्रहस्थी श्रावक होता है; इसलिये आरंभी हिंसाको यह 
बचा नहीं सक्ता। जेसा पंडित आशाधरनी कहते हैं।- 
गह॒वासो विनाइरभाज्न चारम्मों विना वधात्‌ | 
त्याज्यः स यत्नाचन्मुख्यो दुरत्यजर्त्वानुषाड्रिक॥१२॥ 
अथे-बिना आरम्भके ग्ृहस्थीमें रहना नहीं हो सक्ता और 
आरम्भ बिना बधके नहीं हो सक्ता, इसलिये अणुत्रती आ्रव- 
कको यत्न करके मुख्य कहिये संकल्पी हिंसाको तो छोड़ना 
ही चाहेये; क्‍योंकि व्यापारिक हिंसाका त्यागना तो 
कठिनतासे होने योग्य हे । 
मुख्य--हम॑ जंतधुस्‌ आसाय अधितल्ेन हन्मि 
इति संकल्पप्रभवः | 
अथोत्‌ इस जीवको भाप्ठ हेकर अपने अर्थके कारणसे 
मार ढाल, इस संकलपसे होनेवाली हिंसा । 


(१०५) 


अनुषद्धिकः करृष्याद 3 गे जात:- 

अथोत्‌ कृषि आदि काथ्यों-  प्रयोगमें होनेवाली हिंसा । 

श्रीसुभाषितरत्नसंदोहमें श्र .मितिगति लिखते हैं।- 
भेषजातिथिमन्त्रादिनिभित्तेन्तपि नाड्लिनः | 
प्रथमाणव्रताशक्तेहिसनीयाः कदाचन ॥ ७६७ ॥ 

अथांत-प्रथम अणुब्रतके पालनेवार्लोको उचित है कि 
दवाई, अतिथि-सत्कार ( मिहमानोंकी दावत ) तथा मंत्र 
वंगेरहके लिये भी अ्स प्राणियोंका घात कभी न करे | 

श्रीमरत चक्रवर्ती देशतव्रती थे-यह बात नीचेके 
श्रीआदिपुराणजीके छोकसे प्रगट होगी । 
त्रिज्ञाननेत्रसम्यक्लशुद्धिमा-देशसंयतः | 
सृष्टारमभिवन्यायात्‌ केलासात्‌ नगरोत्तमम्‌ ॥३२१५॥ 

॥ पे ४७७॥ 

अधथे-तीन ज्ञान रूपी नेत्र करके तथा सम्यक्तकी 
शुद्धता करके सहित देशसंयमी श्रीभरतजी, श्री आदिनाथ स्वामी 
ब्रह्माकों नमस्कार करके कैलाससे अपने उत्तम नगरको आये। 

सारांश यह है कि प्रथम अणुव्रतीके हृदयमें तो करुणा 
बुद्धि ऐसी होनी चाहिये कि वह थावर एकेन्द्री जीव ओर 
अस द्वेन्द्रियांदे सवेकी रक्षा चाहे तथा प्रद्ृत्तिमं खानपा- 
नादि व्यवहारके लिये जितनी जरूरत हो उतनी ही थावर 
कायकी विराधना करे | जरूरतसे ज्यादा व्यथ पृथ्वी, जल, 
आग्नि, वायु तथा वनस्पति कायिककी हिंसा न करे और 


(१०६) 


अस जीवोंकी ईसा खानपानादि व्यवहार द ओऔषाणे मंत्र 
तंत्र, पूजा अचों, अतिथिका. आदर आदि कार्योंके निमित्त 
जान बूझ्कर कदापि न करे । 


व्यापारादि आरम्भ कार्यों प्रवतेन करते हुए 
यह त्रस॒ हिंसाका बचाव नहीं कर सक्ता है, यद्यपि 
व्ययथे और अन्यायपूर्वक तस हिंसा कदापि नहीं करता | 
तीन वर्णके श्रावकोंको अपनी २ पदर्वाके योग्य असि, मासि, 
कृषि, वाणिज्य, शिल्प तथा विद्या# इन छह कर्मोंके 
द्वारा आजीविका जबतक आरम्भत्याग नाम श्रावकके 
आठवें दरजेमें न पहुंचे तबतक थोड़ी या बहुत 
अपनी २ स्थितिके अचुसार करनी पड़ती है। तो भी 
दयावान्‌ श्रावक जहां तक बने बहुत विचार पूवेक वरतेन करता 
हैं। उसके अंतरंगम तो यही श्रद्धा रहती है कि मुझे जीव हिंसा 
न करनी पड़े तो ठीक है, परन्तु प्रत्याख्यानावरणी कपायके 
उदय करके गृह काय्ये आजीविका आदि त्यागनेकी असमथे 
होता है। इससे लाचारीवश आरम्भ-जनित हिंसा छोड़ 
नहीं सक्ता। परन्तु यथासंभव ऐसी हिंसासे भी बचनेकी 
चेष्टा करता रहता है तथा यथासंभव ऐसे आरंभ बचाता 
है, जिनमें बहुत त्रस जीवोंका घात हो । क्षत्री, वेश्य और 
शूद्र हरएक वर्णवाला इस त्रतकों पाल सक्ता है। 


नोट-इनमेंसे आते कहिये शर्रद्वारा रक्षाके कार्य्यद्वारा क्षत्री; मसि, कृषि, 
वाणिज्यसे वैरय ओर शेष दो से शूद्र आजीविका करता है। 


(१०७) 


अहिंसा अशुव्रतके ५ अतीचारः- 

इस अहिंसा व्रतको निर्दोष पालनेके अथे इसके ५ 
अतीचारोंकों भी त्यागना चाहिये । 

वधबंधछेदातिभारारोपणानज्नपाननिरोधाः ॥२५-७अ: 

( उमास्वामी ) 
मुचन बंध वधच्छेदमतिभाराधिरोपण | 
रोधं च दुभावाद्‌ भावनाभिस्तदा विशेत ॥ १५ ॥ 
( आशाधर ) 

१, लाठी, चाबुक आदिसे मारना, २. रस्सी आदिसे 
बांधना, ३, अंग व उपंग छेदना, ४. पश्यु व मनुष्योपर 
उनकी श्क्तिसे अधिक बोझेका छादना, ५. अपने आधीन 
स्त्री, पुत्र, नोकर, चाकर, पश्ुु आदिकोंका अन्नपान रोक देना, 
समय टालकर देना व कम देना-ये पांच अतीचार प्रथम 
अणुब्रतके हैं । 

प्रश्न-गअहस्थी जब प्रजाकी व पृत्रोंकी रक्षा करता है अथवा 
पुत्नोंको शिक्षाके अथे दंड देता है तथा अपने काम योग्य 
पशुओंकी परिग्रहको रखता है तब ऊपर लिखित दोषोंसे 
केसे बच सक्ता है ! 

उत्तर-इसी शंकाके निवारणके लिये पंडित आशाघर- 
जीने दुभोवात्‌ हेतु दिया है, जिसका खुलासा नीचे लिखे 
अनुसार संस्कृतमें पंडितनीने किया ३४-- 


(१०८ ) 


दुर्भावात--दुभोव॑ दुष्परिणाम प्रबलकषायोदय- 
हक्षणम्‌ आश्रित्य श्रियमाणो यो बंधस्तडज्जेनम ॥ 
अय॑ विधिः बंधो द्विपदानां चतुष्पदानां वा स्थात्‌ | 
सोडपि साथको5अनर्थकों वा ? तत्र अनथेकस्तावत्‌ 
श्रावकस्य कतु न युज्यते | साथकः पुनः ढेधा-सा- 
क्षेपो निरपेक्षः | तत्र सापक्षो यो दामग्रन्थादिना शि- 
थिलेन चतुष्पदानां विधीयते यश्र प्रदीपनादिषु मोच- 
यितुं छेत्तं वा शक्यते | निरपेक्षो यन्निश्वलम्‌ अत्य- 
थेम्‌ अमी वध्यंते | ढिपदानां दासदासीचोरपाठादि- 
प्रमत्तपुत्रादीनां यदि बंधो विधीयते तदा स विक्रमणा 
एव अमी बंधनीया रक्षणीयाश्र यथा अम्रिभयादिषु 
एव न विनव्यन्ते । 

अथे--दुभोव याने खोंटे परिणाम जे प्रवक् कपायके 
उदयसे होते हैं ऐसे परिणामोंके द्वारा किया हुआ बंधन 
सो नहीं करना योग्य है। उसकी विधिं यह है।-- 

द्विपद कहिये मनुष्य ओर चतुष्पद कहिये गाय, घोड़ा, 
पशु इनका बंधन जो होता है सो दो भकारसे होता है। 
पहला सायेक याने मतलबसे, दूसरा निरर्थक याने बे मतलब । 
सो अनथेक बंधन तो आवकको करना उचित नहीं है और 
सायेक बंधन दो प्रकारका है । पहला सापेक्ष दूसरा निरपेक्ष । 


( १०९ ) 


सापेक्षसे मतलब यह है कि ( उनकी रक्षाकी अपेक्षा 
करके ) चार पेरवाके पशुओंको ढीला रस्सी आदिसे 
इस तरह बांधना कि वे आगे आदि भय व उयद्ववके पड़नेपर 
उस बंधनको खुद छुड़ा सकें व उसको छेद सके । 

निरपेक्ष बंधन यह है कि (रक्षाकी गरम न रखके) अत्यन्त दृढ़ 
बांध देना, सो न करना चाहिये। तेसे ही दास, दासी,चोर व 
पढ़ने आदिके आलसी पुत्र शिष्यादिको यादि शिक्षा देनेकी 
गरजसे बंधन किया जावे तो इस तरह होना चाहिये कि दे 
चल फिर सके तथा उनकी रक्षा करनी चाहिये, ताकि अग्ने 
आदिके भयोंसे उनको हानि न पहुंचे । इसके सिवाय यदि 
तीत्र क्रोपादि करके अथोत अंतरंग हिंसा-भाव करके किसीको 
बांधा जायगा तो अतीचार होगा, क्योंकि वाह्ममें वह उसका 
प्राण लेना नहीं चाहता है । 

अतीचार एक देशवतके मंगको कहते हैं । इसी विषयमें 
पंडित आशाधरजी कहते हैंः- 

बरतं डिविध अन्तवैत्त्या बहिबैत्त्या च | तत्न मार- 
यामि इति विकल्पा5$भावेन थदा कोपायावेशात्‌ पर- 
प्राणप्रहरणम्‌ अवगणयन्‌ बंधादौ प्रवतते न च हिंसा 
सवति तदा निदेयता विरत्यनपेक्षतया प्रवृत्तत्वेन 
अंतवृत्तया उतस्य भंगो हिंसायाः अभावाव बहिर्वत्या 
च पालनम्‌। देशरप् भंजनात्‌ देशस्येव पालनातू 
अतिचारः इयदिव्यते. ” 


(११०) 


अये-ब्त दो तरहसे होता है । एक अंतरंग ओर दूसरा 
बाह्य | जब में मार डाले, इस विकल्पके विना केवल ऋ्राधादि 
कषायोंके वेगसे दूसरेके प्राणोंकी पीडाको मिनता हुआ दूसरोंके 
साथ बधादिकी प्रहत्ति करता है, तब उसकी हिंसा तो नहीं होती 
हैं, परन्तु उसके परिणाम निदेयतासे अछग नहीं हैं । इसलिये 
अतरंगके भंगसे तो व्रतका भंग हुआ, परन्तु वाह्मम हिंसा नहीं 
हुई, इससे वाह्य त्रतका पालन हुआ। इसलिये एकदेश व्रतका 
त्याग ओर एकदेश वतका पालना इसीको अतीचार कहते हैं। 

ऊपर लिखी चरचाके अनुसार तीत्र कषपायसहित हो करके 
जब किसीको छाठी चाबुक आदिसे मारा जायगा व अग 
उपंगादि छेंदे जाॉयगे व अति बोझा लादा जायगा व्‌ अन्नपान 
रोका जायगा, तब हिंसामें अतीचार लगेगा। परन्तु जो प्रयोज- 
नाथे शिक्षाके अथ किसीको ताड़ना की जाय व छेदन किया 
जाय (जेसे टॉक्टर चीरा देता है) व अति बोझा छादा जाय व 
अज्मपान कुछ कालके लिये रोका जाय, तो अतीचार नहीं 
छगेगा। क्योंकि वह अतरंगमें उसकी ओर दया भाव ही रखता 
है। जैसे शिष्योको साधारण थप्पड़ मारना व उनके ऊपर तख्ती 
छादनी व एक किसी खास भोजनकी मनाई कर देनी आदि । 


नोट-आजकल यह देखा जाता है।क तीव्र लोभ कषायके वहा व्यापारीगण 
भरशुओंके अंगोपांग छेदृते, अधिक बोझा छादते व खानपान रोक रखते व 
जब चलनेम ढील करते तब जोरस लाठी चाबुक मारते व कसकर बांध 
देते. हैं इत्यादि । यह प्रवात्ते पश्चुओंकोी दुखदाई है । इसलिये इनकी बन्दी 
होनी चाहिये तथा अध्यापक ढोग बहुधा बडी निर्देयताके साथ शिष्योंको वेत 


( १११) 


मार देते हैं जिससे उनको बडी वेदना हो जाती है । इससे यह उचित है कि 

स्कूलों और पाठशालाओंसे वेतकी मारकी बन्द कर दिया जाबे । द्यापू्वक - 

योग्य देड देनेमे कोई हर्ज नहीं है । 

बैल, घोड़े आदिकोंकी इंड्री छेद्नेकी जो प्रव्गात है क्या इसको बंदूकर 

उनसे काम नहीं लिया जा सक्ता ? इस बातपर पाठक गणोंकों ध्यान 

देना चाहिये । यदि कोई वीर पुरुष उद्यम करके इस प्रवृत्तिको बन्द 

करा देंगे तो कोटानुकोटपश्लुअआंके दया पात्र होंगे । 

हमकी ध्यान रखना योग्य है कि इक्का, बग्धी, बेलगाडी आदे पर 

उतने ही आदमी बेठें जितनी कि सरकारी आज्ञा है । बिचारे मूक 

पञ्चु कुछ मुखसे कह नहीं सकते ओर हमारी बेखबरीसे उनको अधिक 

बोझा बसीटना पड़ता है, जिससे उनके अंतर परिणाम संक्लेशित 

होते हैं और वथा हांकने बालेके द्वारा मार सहनी पड़ती है । 

२. सत्य अणुच्रत । 

स्थूलमकीक न वद॒ति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे। 

यक्तद्वदन्ति सन्‍्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
( र० श्रा० ) 

अथे-जो स्थूल श्ूठ नहीं बोलता है, न दूसरेसे बुलवाता है 

तथा जिससे किसीपर विपाक्ते आ जाय ऐसे सत्यको भी नहीं . 

बोलता हे-उसका नाम स्थूल मृषावादवैरमण-नाम व्रत है 

ऐसा सन्त पुरुष कहते हैं । 

के हे ३ को 8 

कोध,-लोभमद्रागहेषमोहादिकारणेः | 

असत्यस्य परित्यागः सत्याणुब्रतमुच्यते ॥ ७६९ ॥ 
( अमितिगति ). 


(११३) 


अये-क्राध, लोभ, मद, राग,द्रेष,मोह आदि कारणोंसे झूठ 
बोलनेका जो त्याग करना उसको सत्याणव्रत कहते हैं। 
श्रीउमास्वमीजीने कहा हे।- 

प्रमत्तयोगाद सदाभिधानमन्तम्‌ ॥ १४-७ अ. 
अथात्‌ भमादसहित याने कषायसहित मन, वचन, काय 
योगोंके द्वारा जो असत्य कहना सो अनृत है। 
यह अठृत वचन चार प्रकारका है। ( अमृतर्चद्र पुरु० ) 

१. जो चेतन व अचेतन पदाथे हो उसको कहना कि 
नहीं है। जेसे किसीने पूछा कि क्‍या देवदत्त है? उसको 
कहना कि नहीं है, यद्यपि देवदत मोजूद है । 

२, जो चेतन व अचेतन पदार्थ न हो उसको कहना कि 
है; जते किसीने पूछा कि क्या यहां घड़ा है? तो इसको 
यह उत्तर देना कि “है? यद्यपि वस्तु मौजद नहीं है । 

३. जो चेतन व अचेतन पदार्थ जेसा हो उसको वैसा 
न कहकर ओर रूप कहना ।जेसे किसीने पूछा कि क्‍या यहां 
देवदत्त है? तो देवदत्त होते हुए भी यह कहना कि यहां 
देवदत्त नहीं है, किन्तु रामसिंह है अथवा धमका स्वरूप 
हिंसामई कहना । 

४. गहित, सावद्य और अभगिय वचन कहना, दुष्टता हंसी 
करनेवाले बचन, कठोर वचन तथा अमयोदीक वचन व्‌ 
बहुत प्रलाप याने बकवादरूप वचन कहना सो गहँत है 
छेदन, भेदन, ताड़न, मारण, कषेण, वाणिज्य. तथा चोरी 


(११३) 


आदिके पापरूप वचन कहना सो सावद वचन है। अरति 
पैदा करनेवाले, भय देनेवाले, खेद करनेवाले, बैर, शोक 
तथा कलह कहिये लड़ाई करानेवाले तथा संताप पैदा करने 
वाले वचनोंको कहना सो अग्रिय बचन हैं | 

इन ४ प्रकारके असत्योंमेंसे केवल भोग ओर उपभोगकी 
सामग्रीकी प्राप्ति व उसके उपायोंके लिये सावद्य कहिये पाप 
रूप वचनोंके सिवाय ओर समस्त असत्यको त्यागना योग्य 
हैं। आरम्भ काय्योंके लिये जो वचन कहा जाता है वह भी 
सावद्य नामका असत्य है, परन्तु आरंभी ग्रहर्थी इस तरहके 
असत्यको त्यागनेसे लाचार हे । सत्य अणुव्रतीको योग्य है 
के वचन बहुत सम्हालके बोले; कड़वे, कठोर, मम छेदनेवाले 
आदि अविनय करनेवाले तथा अभिमान बढ़ानेवाले वच- 
नोंको यद्यपि वे सत्य भी हों तब भी न कहे। जिन सत्य वचनोंसे 
दूसरेपर भारी आपात्ति आ जाय व प्राण चले जोय ऐसे 
सत्य वचनको भी नहीं बोले । व्यापारादिमे वस्तुकी लागत 
झूठ न बतावे, उचित नफा जोड़कर दाम लेबे, खोटी वस्तुको 
खरी न कहे । सत्य बोलनेवाला गहस्थी अपना विश्वास 
जमाता है तथा थोड़ीसी बातचीतमें अपना मतलब सिद्ध 
कर सकता है। 

यह अवश्य याद रखना चाहिये कि जिस वचनके कहंनेमें 
अंतरंगमें प्रमत्तमाव अथोत्‌ कषाय भाव हों उर्साको असत्य भाव 
कहते हैं । प्रमत्तयोगरहित मो वचन हैं सो असत्य नहीं हैं । 


रद 


(११४) 


सत्यवचन बोलनेवाले अणुत्रतोाको ५ अतीचार याने दोष 
बचाने चाहिये । 

मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूट्लेखक्रियान्यासापहार 
साकारमंत्रभेदाः ॥  ( उमास्वामी-तत्त्वार्थ सूत्र ) 

अथे-१. प्रमादसे सत्य धमसे विरुद्ध मिथ्या धमेका उप- 
देश देना अथवा प्रमादसे परको पीड़ा पहुंचे ऐसा उपदेश 
देना सो मिथ्योपदेश है-इसमें अपना कोई अथे नहीं है । 

२. ' स्री पुरुषाभ्यां रहीस एकान्ते यः किया विशेष: अनुष्ितः वास क्रिया 
विशेष: गप्तवृत्त्या गहीत्वा अन्येषां प्रकाइयते । ? 

अथाद स्री पुरुष जो एकान्तपमें क्रिया कर रहे हों उसको 
छिप करके जान लेना और फिर दूसरोंको प्रगट कर देना 
हास्य व क्रीड़ाके अभिप्रायसे कहना, सो अतीचार है । 

३, झूठा लेख पत्नादि व बहीखाता लिखना व झूठी गवाही 
दे देना ( व्यापारादि काथ्येमें कमी ऐसा करना सो अती- 
चार है ) सो कूटलेख क्रिया है । 

४. अपने पास कोई अमानत रुपया पेसा व चीज़ रख 
गया ओर पीछे उसने भूलकर कम मांगी तो आप यह कह 
देना कि इतनी ही आपकी थी सो ले जाइये-यह न्यासापद्दार 
अतीचार है । याने न्यास कहिये अमानतका हर लेना । 

५, कहीं दो आदमी व अधिक गुप्त रीतिसे कोई मंत्र 
याने सलाह कर रहे हों उसको इशारोंस जानकर उनकी 
मरजी बिना दूसरोंको प्रगभ कर देना, अभिप्राय प्रपादका 


(११५ ) 


अवश्य है तो यह साकारभंत्रभद नामका अतीचार है । 
इन पांच दोषोंको अवश्य बचाना चाहिये ओर व्यवहारमें 
सत्यताका झंडा गाड़ना चाहिये | जो जीव सत्यतासे व्यापा- 
रादि करते व जगतके लोगोंसे व्यवहार करते हैं उनको कभी 
किसी झगड़ेम नहीं फंसना पड़ता ओर न कचहरियोंमें जाने 
की नोबत आती है । सत्य वचनंसे ही मनुष्यकी शोभा है । 
बचनको बोलनेकी शक्ति बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती ई । 
इसलिये सत्य वचन कहकर अपने परिणामोंको उज्ज्वल 
रखना चाहिये | प्रमाद व कपायके वशर्मभं पड़ असत्थवादी 
नहीं होना चाहिये | 
श 
३. अचोय्य॑ अणुव्॒त । 
निहिते वा पतिते वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम ॥ 
न हरति यनन्‍्न च दत्ते तदक्ृषचोयादुपा रमणम्‌ ॥५७॥ 
(२० श्रा७ ) 

अयथे-रक्खा हुआ, गिरा हुआ, भूला हुआ व विना दिया 
हुआ दूसरेका धन जो नहीं लेता है न किसीको देता है, सो 
स्थूल अचोय्येत्रत है । 
येइुप्यहिसादयो धमोस्तेदपि नइयन्ति चौय॑तः | 
गत्त्वेति न त्रिघा ग्राह्म॑ परद्रव्यं विचक्षणेः ॥ ७७६ 
अथोः बहिश्राः प्राणाः प्राणिनां येन सवेधा । 
परद्वव्य ततः सन्‍्तः पश्यन्ति सदर सदा ॥ ७७८ ॥ 

( अमतिगति ) 


(११६ ) 


अथे--चोरी करनेसे अहिंसा आदिक धमे भी नष्ट हो 
जाते हैं। ऐसा जानकर मन, वचन, कायसे चतुर पुरुषों- 
को दूसरांके द्रव्यको नहीं चुराना चाहिये । प्राणियोंके वाह्म 
प्राण घन हे,इसलिये दूसरेका द्रव्य सवेथा मिट्टीके समान है- 
ऐेसा सन्त पुरुष देखते हैं । 
यह अणुत्नती उन चीजोंको बिना दी भी ले सक्ता है जिन 
चौजोंकी राजा व पंचायत व किसी समाजकी तरफसे लिये 
जानेकी आम इजाजत है। जैसे हाथ पानेके लिये मिट्टी व नहाने 
व पीनेके लिये नदी, ताछाव, कुएका जल व्‌ इसी किस्मकी 
ओर कोई छोटी चीज जसे पत्ती, फूल, फल, तिनका, घास 
वगेरह । अगर इन चीजोंके लिये कहीं मनाई हो तो इन 
का लेना भी चोरी है। जिस चीज़को लेनेपर कोई पकड़ नहीं 
सक्ता, न मना कर सक्ता हैं ऐसी सबे साधारणके लेने योग्य 
चीजको लेना सो स्थूल चोरी नहीं है । 
इसके पांच अतीचार हैंः--- 
सूत्र- स्तेन प्रयोग तदाहतादान बिरुद्ट सज्यातिक्रम 
हीनाधिक मानोन्मान प्रातिरूपक व्यवहारा:॥ (उमास्वामी) 
१, स्तेनप्रयोग-चोराके लिये प्रेरणा करनी। जिसको मन, 
/ बचन,काय,क्रंत, कारित,अनुमोदनासे स्थुल चोरीका त्याग है, 
उसके लिये तो चोरसे चोरी कराना व्रतका भंग करना ही होगा, 
' परन्तु यहां अतीचार इसलिये कहा है [के जेसे किसीके पास 
खानेको नहीं है व गरीबहै ओर उससे कहना कै:जो वस्तु तुम 


(११७) 


राओगे हम ले लेंगे व बेंच देंगे-इसमें एकदेश भंग होनेसे 
अतीचार है | ( सागारधमो ० ) 
२, तदाहतादान-चोरीका लाया हुआ पदाथे लेना। चोरीका 

पदाथे गुप्त रीतिसे ले लेना वह तो चोरी ही है, परन्तु व्यापा- 
राथे कुछ अल्प-मूल्यमं लेना सो तदाहतादान अतीचार है । 

३. विरुद्धराज्याविक्रम---बिरुद्ध विनष्टं विग्रहीत वा राज्यं छतञ्व भंग: तच 
आतिक्रमः उचित न्यायात्‌ अन्येन प्रकारेण अर्थस्थ दानं ग्रहणम्‌ । ( स्र० ) 

अथे-कहीं राज्य भ्रष्ट हो गया है व छत्र भंग हो गया है 
वहां जाय करके अमयोदासे. व्यापार करना याने उचित 
न्‍्यायकों छोड़कर द्वव्यादिका देना छेना सो विरुद्ध राज्या- 
तिक्रम अतीचार है | कोई २ ऐसा अथे भी करते हैं कि 
राजाकी आज्ञाके विरुद्ध महसूल कमती देना | 

४.हीनाधिक ग्रानोन्मान-प्रमादसे व्यापारमें कमती बांटोंसे 
तोलकर देना व बढ़ती बांदोंसे लेना सो अतीचार है । 

५. प्रतिरूपक व्यवहार-खरीमें खोटी चीज मिलाकर 
व्यापार बुद्धिसे खरी कहकर बेंचना सो चोरीका अतीचार 
है । जेसे दूध पानी, घीमें तेल, सोनेमें तांबा आदि मिलाकर 
दूध, घी, सोना कहकर बेंचना सो अतीचार है । 

इसी काय्यमें यदि छोभकी अति आशक्तता होगी तो 
साक्षात्‌ चोरी ही हो जायगी अथवा खोटे रुपये बनाकर 
उनसे लेन देन करना जैसा स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी 
अंस्कृत टीकाम कहा हैः- 


( ११८ ) 


“ताग्रेण घटिता रूप्येण च॒ सुवर्णेन न थटिता स्ताम्ररूप्याभाव घटिता द्रम्माः 
(27०७८ ) तत्‌ हिरण्यम्‌ उच्यते, त्तत्-हशाः केनचिन लोक वंचना्थ 
घटिता द्वम्मा: प्रतिरूपका: उच्यंते ते: प्रातिरूपके: अम्॒त्यनाणकेः ( 0०४७५ ) 
व्यवहार: क्रयविक्रय: प्रातिरूपक व्यवहार: ॥?? 

तांबे चांदकि बने हुए दिरमको हिरण्य कहते हैं । किसीने 
लोगोंको ठगनेके लिये उसीके समान दूसरे रुपये बना लिये 
याने झूठे रुपये बनाकर लेन देन करना सो प्रतिरूपक 
व्यवहार है। 

तीसरे अणुत्रतके धारीको उचित है कि ऊपर लिखे हुए 
पांचों अतीचार याने दोषोंसे बचे । क्योंकि निर्दोष ब्रत 
पालनसे इस लोकमें विश्वास व व्यापारकों बढ़ायेगा, यश्ञ- 
को पायेगा ओर ऐसा पाप नहीं बांधेगा जिससे अशुभ- 
गातिका बंध हो ओर परलोकमें दुःख उठावे । 

४. बह्मचय्ये अणुतब्रत । 
नतु परदारान्‌ गचछति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयेव। 
सा परदार निवात्तिः स्वदार सनन्‍्ताष नामापि ॥ ५९ ॥ 
( रत्न० 2 
अथे-जो न तो पर ख्रियोंसे काम भोग करता है ओर 
न दूसरोंको कराता है उसके परदारानिहत्ति अथवा स्वद््री- 
संतांपन्रत हांता है । 
मातृ खवस्ट सुता तुल्या निरीक्ष्य परयोषित: । 


स्वकलत्रेण यतस्तोषश्रतुध तद॒णुत्रतम ॥ ७७८ ॥ 


( ११९ ) 


यार्गला स्वग मागेस्य सराणेः र्वश्रसझनि। 
कृष्णाहि दृष्टि वद्रोही दुःस्पशोमि शिखेव या ॥००९॥ 
(अमेतिगाति ) 

अथे-पर ख्लियोंको माता, बहन व पुर््नोके समान देखके 
अपनी स््रीसे ही संतोषित रहना सो चौथा ब्रह्मचर्य अणुत्रत है। 

यह परख्री स्वगेके मागेमं आड़ है, नके महलमें लेजानेको 
सखी है, काले सांपकी दृष्टिके समान बुरा करने वाली है 
तथा नहीं छूने योग्य अग्निकी शिखा हे।पुरुषफों अपनी विवा- 
हिता सत्रीमं ओर स्नीकों अपने विवाहित पतिमें ही सन्तोष 
रखना चाहिये । 
गाथा-पत्वेसु इच्छिसेवा अणग क्रौड़ा सदा विवज्जंतो। 
भूलपड़ बह्मचारी जिणेहिं भणिदों पवयणम्हि ॥ 

( स्वा० टीका ) 

प्ेमे स्वद्धीकी सेवा तथा अनंग््रीड़ा भूलकर भी ब्रह्मचारी 
नहीं करता है-ऐसा जिनेन्द्रने प्रचचनमें कहा है। १ मासमें २ 
अष्टमी ओर २ चोदस पर्वी हैं । इसके सिवाय तीन अष्टान्हिका 
ओर दशलक्षणीके १० दिन भी पर्वाम गिनकर शौलब्रत 
पालना चाहिये। इस व्रतके भी पांच आतीचार बचाना 
चाहिये । 
सूत्र-परविवाहकरणेत्त्वीरेका परिग्रहीता परिग्रहीतागमना- 
नऊ्ढ कीडा कामतीत्रामिनिवेशाः ॥  (उमा० ) 


( १२० ) 


१. “पराविवाहकरणं स्वपुत्र पृज्यादीन्‌ वर्जयित्त्वा अन्येषां गोबिणां मि्स्व- 
जन परजनानां विवाह करणं ॥? ( स्वा० ) 

अथे-अपने पूत्र पुत्री आदि (घरके भीतरके लड़के लड़की) 
के सिवाय अन्य गोजवाले मित्र रिस्तेदार आदिकोंके 
विवाहेका करना । 

२, इत्वरिकापरिग्रहीता गमन-अन्यकी परणी हुई ख्री जो 
व्यभिचारिणी हो उससे सम्बन्ध रखना याने लेनदेन बोलने 
बैठने आदि व्यवहार करना । 

३, इच्चरिका अपरिग्रहीता गमन-विना परणी हुई स्त्री 
जैसे कन्या, दासी, वेश्या आदिसे सम्बन्ध रखना | 

_ गमने-जथन्य स्तन व दृंतादि निरीक्षणं संभाषण हस्तभ्न्‌ कराक्षादि संज्ञा- 
विधान इत्येवमादिक निखिल रागित्त्वेन दुश्चेष्टित गमने इत्युच्यते (सवा ०टीका) 
अथे-परख्री व वेश्यादिके जधन्य,स्तन व दांत आदि अंगोंका 
देखना, भेम पूवंक बात चीत करना, हाथ, भोके कटाक्ष 
वगेरहसे संज्ञा करना इत्यादि जो २ दुष्ट चेष्टा रागकी 
अधिकतासे करना उसको गमन कहते हैं। 

४. अनइृक्रीडा-अपनी स्रीही के साथ व अन्य किसी 
पुरुष व नपुंसककों स्रीके समान मानके काम सेवनके अंगों- 
को छोड़कर अन्य अंगोंसे काम चेष्टा करनी । 

५. कामतीत्राभिनिवेश-कामकी तीव्रता रखना अथाव्‌ 


अपनी ख्लीके साथ भी अत्यन्त तृष्णामें होकर काम सेवन 
करना, तृप्तता न पानी | 


(१२१) 


नोंट---वास्तवर्में जब ज्नरी रजस्व॒ला हो उसके पीछे ही पुत्रोत्पत्तिकी 
इच्छासे गर्भाध्नादे क्रिया करनी चाहिये । शेष दिनोंमें संतोषित रहना 
चाहिये । 
ब्रह्मचय्येत्रत शरीरकी रक्षा व आत्मिक उन्नतिका साधक 
है, क्योंकि शरीरमें वीये अपूबे रत्न है | इसकी यथा- 
संभव रक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है | स्री-सेवनके 
भाव करने ही से वीयेरूपी रत्न मलीन हो जाता है। 
५. परिग्रह प्रमाण | 
धन धान्यादि ग्रन्थं परिमाय ततो5घिकेषु नि- 
रपृद्ठता | परिमित पारिग्रहः स्थादिच्छा परिमाण 
नामापि ॥ ६१ ॥ ( रत्न ० ) 
अथे-धन धान्यादि ग्रन्थोंका प्रमाण करके उससे अधिकर्मे 
अपनी इच्छाकों रोकना उसको परिमित परिग्रह अथवा 
इच्छा परिमाण नाम पांचवां अणव्रत कहते हैं । 
परिग्रह १० प्रकारका होता है।- 
१. क्षेत्र-धान्योत्पत्तिस्थानं-धान्यके पेदा होनेकी जगह । 
२. वास्तु-गृहहद5पवरादिके-घर, दूकान, कोठी व धान्य 
भरनेकी जगह। 
३. हिरण्यं-रूप्य ताम्रादि घाटित द्रम्म व्यवहार प्रवर्तितं। 
है." तांबे, सोने आदिके बने हुए सिक्के जिनका व्यवहार 
है । 


४. सुवण- कनकं-सोना । 


( १२२ ) 


५. घपन-गोमाहिषी गजवाजे बड़वो<ष्टाउजादिक॑-गाय, 
भेंस, हाथी, घोड़े, ऊंट, बकरे आदि | 

६, धान्य-अष्टादस भेदं-अनाज १८ प्रकार हैं। १.गोधूम 
( गेहूं ) २. शाले ( चौवल) ३. यव, ४. सपेप ( सरसों ) 
८५, माष ( उरद ) ६, मुद्द ( मूंग ) ७. श्यामाक, ८. कंयग्रु, 
९, तिल, १०, कोद्व, ११. राजमाषा, १२. कीनाश, १३. 
ताल, १४. मथवैणव, १५. माहकीच, १६. सिंबा, १७- 
कुलथ, १८. चणकादे सुबीन धान । 
७, दासी-ख्री सेविकाएं | 
८, दास-पुरुष सेवक | 
९. भांड-गहस्थीमें वतेने योग्य वर्तन । 
१०. कुृप्--वख्र नाना प्रकारके । 


ग्रहस्थीको योग्य है कि इन १० प्रकारके परिग्रहोंका जन्म 
भरके लिये भरमाण कर लेवे । छोटा व बढ़ा, राजा व 
रंक अपनी २ हेसियत व आवश्यक्ताके अनुसार प्रमाण 
करे की अपने पास किसी भी काल इतनी वस्तुओंसे अधिक न 
रक्‍्खूंगा । जेसे प्रमाण करना कि ५ खेत इतने बाधघेके व इतने 
मकान व इतना रुपया व इतना सोना रत्न व इतनी गाय,भेंसे, 
घोड़े आदि व इतना अनाज घरमें खाने योग्य ( जसे?१ मासके 
खचेसे अधिक नहीं ) व इतनी दासी व दास व 
इतने गगैन्ताके व इतने तोलके बतेन व अपने पहननेके 
इतने कपड़े । 


( १२३ ) 


एक कुटुम्बी जब कई मनुष्योंके साथ रहता है ओर उसी- 
का पूरा अधिकार है तब वह कुठुम्ब भरकी वस्तुओंका आप 
प्रमाण करता है फिर उससे आधिक कुटुम्बमें नहीं आने देता । 
यदि कुटुम्बमें भाई व पुत्र ऐसे हैं कि जो अपनी इच्छाके 
अनुसार प्रवतेने वाले नहीं हैं ओर शामिल रहते हैं तो उनसे 
सलाह करके प्रमाण करे । यादि परस्पर सम्मति न हो सके 
तब अपनी इच्छानुसार प्रमाण करे ओर यह विचार कर ले कि 
जब इतना धन आदि परिग्रह हो जायगा तब यह भाई पुत्र 
ओर आधिक बढ़ानेकी इच्छा करेंगे तो में अपने सम्बन्धी खास 
परिग्रहको जुदा कर लूंगा ओर शेषसे ममत्व त्याग दूंगा। उस 
समय पृथक की हुई परिग्रहको फिर वह बढ़ा नहीं सक्ता है। 
ऐसा विचार करके के मेंने यहां तक रक्खी थी अब भागमें 
तो बहुत कम आई है, इसलिये जितनेका नियम है उतनी 
बढ़ा लें, तो वह व्रत खंडन होगया-ऐसा समझा जायगा ! 
अथवा यों भी प्रमाण कर सक्ता है कि में अपने खास काममें 
इतनी २ परिग्रहकों ही लेऊंगा ऐसा प्रमाण करनेसे शेषसे 
उसका ममत्व भी न रहेगा और न वह उनका प्रबन्ध कर 
अपने काममें ले सक्ता है। ऐसी हालतमे संतोष दृत्ति रखनेको 
अपने हकृकी परिग्रहको जुदी ही कर लेनी मुनासिष है । 


यह ब्रत अधिक ठष्णा व लोभके त्यागके लिये किया जाता 
है, ताकि ऐसा न हो कि ठष्णाके पाछे धनके बढ़ाने में ही 
अपना जन्म बिता देवे ओर संतोष करके कभी पारमाधथिक 


( १२४ ) 


सुखके भोगका विशेष उद्यम न करे | इस ब्रतका यह मतलब 
भी नहीं हे कि किसी जीवको निरुग्यममी किया जावे। यहां 
यह प्रयोजन है कि जहां तक उसकी इच्छा रुके वहां तकका 
प्रमाण करके आगेकी दृष्णा न करे | दिना संतोषके जीवको 
साता नहीं आती । जो केवल अप्रमाण धन बढ़ाते ही 
जाते हैं ओर कभी संतोष नहीं करते उनको जीवन भरमें 
सुख नहीं होता, वरन वे अन्तकाल मरणके समय अत्यन्त 
तृष्णासे मर पशु व नरक गतिके भागी होते हैं; उन्हें संकटकी 
मृत्यु मरना पड़ता हैं, न कि शांति की | क्योंकि यह हमारा 
जीवन इस मनुष्य पयोयमें थोड़े कालके लिये है और 
धनादि परिग्रह केवल इस पयोय ही को सहाई है। अतएव 
उनका प्रमाण कर लिया जावे तो तष्णा अपने 
वशमें रहे ओर जब इच्छानुसार धन हा जावे फिर 
निश्चित हो सन्‍्तोष पूवेक रहे, धमे ध्यान ही में शेष 
जीवन वितावे । कोई २ ऐसा प्रमाण करते हैं कि अम्मुक 
धनसे अधिक जितना पेदा करेंगे सबे धमेकाय्यमें लगावेंगे। जेसे 
किसीने ५ राखका प्रमाण किया ओर जब अधिक पेदा होने 
रऊूगा तो धरमकायेमें लगाने लगा-यह भी एक प्रकारसे कुछ 
तृष्णाका प्रमाण है, परन्तु यह न्रव इसको कमानेकी दष्णासे 
कभी छुट्टी नहीं लेने देगा। इसलिये पंचमत्रतीको ऊपर 
लिखे अनुसार प्रमाण करना उचित है, क्योंकि प्रयोजन 
संतोष प्राप्त करनेका है । 


संतोषाश्टिष्ट चित्तस्थ यत्सुख शाश्वत शुभम | 


(१२५ ) 


कुतस्तृष्णागहीतरय तस्य लेशोउपिविद्यते || ७८९ ॥ 
यावरिग्रह लाति तावद्धिसोपजायते | 


| ७ की 


विज्ञायति विधातव्यं सड़ः परिमितों बुध: ॥ ७९० ॥४ 
( अमितिगति ) 

अथे-संतोषसे भीगे हुए चित्तको जो जुभ और अबि- 
नाशी सुख प्राप्त होता है उसका लेशमात्र भी सुख ठष्णासे 
जकड़े हुए जीवको कहांसे हो सक्ता है? जबतक परिग्रहको 
रक्‍्खेगा तबतक हिंसा उत्पन्न होगी ऐसा जानकर बुद्धिवा- 
नोंको परिग्रहका परिमाण करना योग्य है । 

इस ब्रतके भी ५ अतीचार हैंः-- 

क्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुवर्णघनधान्यदार्सादासकुप्यप्रमा- 

णातिक्रमाः। ( उ० रवामी ) 

इन १०प्रकारकी परिग्रहमें दो दो का एक जोड़ करके पर- 
स्पर एकके प्रमाणको घटाकर दूसरा वढ़ा लेना सो अतीचार हैं ! 
जसे क्षेत्र था १२० बीघा ओर मकान थे ४७, अब जरूरत देखके 
१ बीघा क्षेत्र कम करके मकानको बढ़ा ले व क्षेत्रकी पैदावार 
ज्यादा जानके एक मकान तुड़वाके क्षेत्रमं जमीन मिला दे | 
अथवा रुपये१ ०००० रक्‍्खा,सोना १०० तोला रक्खा और 
तब सोनेका भाव घटता देखकर रुपयोंसे सोना खरीदकर 
बढ़ा लेबवे व सोनेका भाव बढ़ा जानकर सोना वेंचकर रुपये 
बढ़ा ले अथवा गाय मेंसादिमें कमीकर बदलेमें धान्‍्य विशेष 


( १२६ ) 


जमा करले कि फिर मेहगा हो जायगा अथवा धान्यके स्थानमें 
शक व दो गाय मेंस बढ़ा ले व गायका बच्चा हुआ उसको 
न गिने व कुप्य भांदमें कपड़ोंको बेचकर वर्तेन बढ़ा लेना व 
बर्तनोंकी संख्या कमकर कपड़ोंकी सेखूया बढ़ा लेना-इस 
तरह ये पांच अतीचार हैं । 
देशबरतीको उचित है कि अपने परिणामोंकी उज्ज्वलताके 
लिये इस व्रतकों निर्दोष गलकर अपनी आत्मोन्नतिर्भ पद पद 
पर बढ़ता जावे । 
ब्रतप्रतिमावाला इन उपयुक्त ब्रतोंको अतीचाररहित पालता 
है । भयत्न अतीचाररहित ही का करता है। यादि कोई 
अतीचार लगे तो प्रतिक्रमण करता है व प्रायशथ्रिच् लेता है । 
इनके सिवाय नीचे लिखे सात शीरू भी पालता है। इनमें ३ 
शुणवत तो अणुव्रतोंके मुणोंको बढ़ाने वाले हैं ओर ४ 
शिक्षात्रत शिक्षारूप अभ्यास करने योग्य हैं | 
प्रथम गुणब्त दिग्व्नत । 
दिग्वलयं परि्गाणितं कृत्वातो5ह बहिनेया स्यामि । 
इति सह्ृल्पो दिख्कलतमा मत्यणु पापविनि वृत्त्ये ॥६८॥ 
( २० क० ) 


अथे-दक्शों दिशाओपर्मे प्रमाण करके यह प्रतिज्ञा करे कि 
इसके बाहर में नहीं जाऊंगा-इस प्रकारका संकल्प करना 
उसे दिग्ज्त कहते हैं | यह बत्रत मरण पर्यत उस क्षेत्रके बाहर 
पापोंकों छोड़नेके अथे है । 


(१२७ ) 


सांसारिक,व्यापारिक व व्यवहारिक काय्येके लिये जन्म पर्यत 
दक्चों दिशाओंमें जानेकी व एसे ही अन्य रीतिसे पत्रादिद्वारा 
व्यवहार करने की जो प्रतिज्ञा छेनी उसे दिग्व्रत कहते हैं । 
तीथेयात्रा व धमें सम्बन्धी काययेके लिये मयोदा नहीं होती 
है जैसा ज्ञानानंदआवकाचारमें कहा है “ क्षेत्रका प्रमाण 
सावद्य योगके अथे करे धमेके अथे नहीं करे । धमंके अथे 
कोई प्रकार त्याग है दी नाही । ” ग़हस्थीको अपनी तृष्णाको 
रोकनेके लिये यह व्रत करना चाहिये जहांतक उसको 
व्यापारादि करना हो वहां तककी अपनी इच्छानुसार हद 
बांध ले । फिर उस हृदके बाहरके लिये चाह न करें| 
जैसे किसीको भारतवषके सिवाय अन्य यूरोपीय आदि 
देशोंसे भी व्यवहार करना है तो जहां तक आवश्यक्ता हो वहां 
तक रख ले शेषका त्याग करे। चार दिशा चार विदिशार्म व 
ऊपर व नीचे १० दिशाओं कोस व मीलोंके प्रमाणसे व 
प्रसिद्ध स्थान जैसे नदी प्ेत आदिको हद कायम करता 
हुआ प्रतिज्ञा लेले । जेसे यह प्रतिज्ञा लेवे कि ८ दिशाओं- 
में हरए॒कमें १००० कोसकी तथा ऊपर नीचे पांच पांच 
कोसकी हद्द रक्खी अथवा यों प्रमाण करे कि पूवेमें अग्नुक 
नदी, पश्चिम अम्मुक पहाड़, दक्षिणमें अग्रुक नगर, उत्तरमें 
अम्बक पहादी-ऐसे ही विदिशा व ऊपर नीचेका प्रमाण करे । 
जिस जगह जो जमीनकी सतह हो उससे यदि किसी पबेत- 
पर चढ़े तो यदि पांच कोसकी मयोदा है तो उतना ही जावे। 


( १२८ ) 


बसे ही उससे नीचे किसी खान व खेदकरम जितनी मयादा 
हो उससे अधिक न जावे । 

इस दिग्ब्रतसे बढड़ाभारी लाभ यह होता है के जहां तक हद 
रख ली है उसके आगे जाने आने लेनदेन करनेका त्याग 
होनेसे इच्छा रुक जाती है, छोभादे कषाय घटते हैं। कषाय 
घटानेसे ही इस जीवका भला है। 
इस ब्रतके भी पांच अतीचार हैं;- 
उध्वाधस्तियक्‌ व्यतिक्रम क्षेत्र वृडिस्म्ृत्यन्तराघानानि॥ 
€ उमास्वामी ) 

१. ऊधेव्यतिक्रम-ऊपर जानेका जो प्रमाण किया होय 
उसको विना विचार भूलसे उल्लंघन कर जाय याने हहसे 
ज्यादा चला जाय । 

(अनामोग व्यतिक्रमादिनिः अतीचारा; ) ( सा० धमो० ) 

२, अधः व्यतिक्रम-नाचे जानेका जो प्रमाण किया 
होय उसको विना विचारे भूलसे लांघकर ज्यादा चला जाय। 
€ ऊपरके समान ) 

३. तियेक्‌ व्यतिक्रम-८ दिशाओंमें जो प्रमाण किया होय 
उसको बिना विचारे भूलसे लांघकर अधिक चला जाय। 

( ऊपरके समान ) 
९. क्षेत्रं-वृद्धि “व्यासंग मोह प्रमादादि वसेन लोभा वेशात्‌ योजनादि 
परिच्छज्न दिक्‌ संख्याया: अधिकाक्षण क्षेत्र वृद्धि रुच्यते यथा मान्याखेटाव- 
स्थितेन केनचित आवकेन क्षेत्र परिमाणं यत्‌ धारापुरी रूंघन॑ मया न कर्त॑न्यं 


( १२९ ) 


इाते पश्चात्‌ उज्जयिन्यां अनेन भांडेन महान लाभो भवति तत्र गमनाकांक्षा 
ममन च क्षेत्र वृद्धि! | दक्षिणा पथा गतस्थ धारायां उज्जायेनी पंच विंशति 
गव्यातिभि: बिंविनन्यूनापिकामि: परतों वर्तते ॥ ( स्व० प्तं० टीका ) 

भावाथे-मोह प्रमादादिके वशसे व लछोभके वशमें आकर 
जितने योजनका प्रमाण जिस दिशाक्रा किया हो उसको 
बढ़ा लेना सो ज्षेत्रह्मद्वे है । जसे मान्यखेट निवासी किसी 
श्रावकने यह परिमाण किया कि में धाराधुरीको लांघ कर 
नहीं जाऊंगा, प्रन्तु पीछे उज्जनीमें महान लाभ होता जान 
वहां जानेकी इच्छा करनी व चला जाना सो क्षेत्रदृद्धि है | 
दक्षिण मागंसे जाने वालेके लिये धारापुरीसे उज्जेनी २५ 
कोससे कुछ कम व अधिक आगे है। 

नोट-ऐसे बढ़ाने वलेके यह अभिष्ाय रहता है कि एक तरफ बढ़ा 
लो दूसरी तरफ घट देंगे-तो यह अतीचार है । 

५, स्मृत्यन्तराधान-जो मयोदा लकी हे! उसको स्मरण न 
रखना | इसका अतीचार इस तरह होगा कि जेसे किसीने 
१०० कोसकी मयदा ली थी अब वह उस ओर गया और 
जाते२ याद न रहनेसे शंका आ गई कि मयोदा १ ० ०कोसकी थी 
कि ५० की । ऐसी दश्ामें यदि ५० से आगे गया तो अतीचार 
हो जायगा । 

ब्रतीभआवकको उचित है कि इस ब्रतकों भर्ती प्रकार पाले । 


दूसरा गुणब्रत अनथंदण्ड-त्याग । 
अभ्यन्तरं दिगवधे रपाथिकेभ्य; सपापयोगेन्यः | 
है 


( १३०) 


विरमणमनर्थदण्डब्रतं च विदुब्बंतघराग्रण्यः ॥७४॥ 
( र० क० ) 
अथे-जो दिज्ञाओंकी मयोंदाकी होय उसके भीतर 
बेमतलब पापरूप मन, वचन, कायकी क्रियाओंसे विरक्त रहना 
सो अनयेदंड त्यागत्रत है-ऐसा महामुनियोंने कहा है । 
जिसमें अपना कोई भी काय्ये न से ऐसे पापोंका 
करना सो अनयदंड है । 
यह पांच प्रकारका होता हैः- 
पापोपदेशहिसादानापध्यानदुःश्रुतीःपञ्व । 
प्राहुःप्रमादचय्यामनर्थद॒ण्डानदण्डघरा।॥ ७५ ॥ 
( २० कृ० ) 
अरथ-पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुशश्न॒ति तथा 
प्रमादवस्यो-ऐसे ये पांच भेद मुनियोंने कहे हैं । 

१, पापोपदेश-दूसरोकों पापमें प्रवर्तनेका उपदेश देना। 
जैसे वनके दाह करनेका, पशुओंके वाणिज्यका, शख्रादिके व्या- 
पारका इत्यादि अन्य जीचोको कष्ठ पहुंचे ऐसे काश्योंके 
करनेका अथवा हिंसामई व्यापारोंका उपदेश दूसरोंकों देना । 
जैसे किसी शिकारीस कहना कि “अरे तृक्‍यों सुस्त बैठा है, 
देख इधरसे हिरण भागते गये हैं अथवा अश्नुक देशसे 
घोड़े आंदिकोकों पकड़कर अमुक देशमें बेचा जाय तो 
बहुंत पनकी प्राप्ति हो इत्यादि । ” यादे यह न कहता वो 


(१३१) 


यह हिंसामई कास्येमें न प्रवतेता और छुछ भी काम करवा, 
परन्तु इसके कहनेसे वह अधिक हिंसाके कामोंमे प्रवतन 
करने लगा और इसका इस कायके करनेमें कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हुआ । जैसा कहा हैं।- 
च* «. 
तियकक्के शवाणिज्याहिंसारम्म प्रम्भनादीनाम्‌ | 
कथा प्रसड़ प्रसवः स्मतेव्यः पापउपदेशः ॥ ७६ ॥ 
(२० कृ० ) 
२, हिंसादान । 
परशुक्रपाणखनित्र ज्वलनायुध श्रक॒ग श्रृंखलादीनाम्‌ । 
वधहेतूनां दाने हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधाः || ७७ ॥ 
( २० क॒० ) 
अथे-फरसी, तलवार, कुदाड़ी, आगमन, हथियार, सांकल 
( जेर्जार ) श्रज्ञ ( सींग ) आदि पदाथथ जिनसे दूसरे जीवों- 
का वध हो ऐसी चीजोंको दान करना उसे हिंसादान अन- 
थेदड कहते हैं। मेसे अपना कोई मतलब नहीं है और किसीने 
हमसे हिंसाकारी चौंजें मांगी तो दे दनेमे मालूम नहीं वह 
कितनी व कैसी हिंसा करे-इससे अनथे पापका बंध होता है । 
इस कारण हथियार, जाल आदि पदार्थोके दान करनेमें 
अपनी महंतता समझन। पाए है पंडित आशाधघरका कथन हे- 
कि आग, मूसल आदि भोजन पकानेके पदार्थ “ परस्पर 
व्यवहार विषयात्‌ अन्यत्र नद॒द्यात्‌।”” आपसमें व्यवहार हो 


( १३२ ) 


उसके सिवाय और किसीको न देवे। यहां प्रयोजन यह मालूम 
होता है कि जेसे ४ गृहस्थी श्रावक एक मकान व अड्ेस 
पड़ौसमें रहते हैं उनके आपसमें किसी कमती बढ़ती चीजके 
लेनदेनका व्यवहार है तो उस हालतमें जबाके यह जानता 
हो कि यह इन चीजोंसे यत्नपूषेक काम लेगा तो आग व 
खरल मूसलादे भोजन पकानेकी चीजें परस्पर दी ली जांय 
तो हिंसादानअनथेदंड नहीं है। भत्येक काय्यमें विचारकी 
जरूरत है । 
३, अपध्यान | 

बन्धबधच्छेदादेधषाद्ागाच परकलबत्रादेः | 


४७ ३५ 4, 


आध्यानमपध्यान शासितिजिनशासने विज्ञवदाः ॥७०८॥ 
( २० कृ० ) 

अथे-राग और देषके वश होकर किसीके बंधनमें पड़- 
नेका व मारे जानेका व छेदन किय जानका तथा परख्नी आदि- 
के हदरनेका जो वारबार विचार करना व सोच करना सो 
अपध्यान हे-ऐसा जिनशासनमें महान पुरुषोंने कहा है । 
अथोत्‌ बेंठे २ किसीकी बुराई विचारनी, जीत हार 
विचारनी इत्यादि बिना मतलब खोटा ध्यान करना सो 
अपध्यान अनयथेदंड है । 


४. दुःश्नति । 
आरम्भ सड्र साहस मिथ्यात्व डेष राग मद मदनेः ॥ 


( १३३) 


चेतः कलुषयतां श्रुतिर्वधीनां दुःश्नातिभिवति ॥ ७९ ॥ 
( २० क० ) 
अथे--जिन कथाओंके पढ़ने सुननेसे मनमें कलुषता याने 
मलीनपना हो जाय जेसे आरंभपरिग्रह बढ़ानेवाली पाप- ' 
कर्मोमें हिम्मत करनेवाली तथा मिथ्याभाव, राग, द्वेष, 
अभिमान अथवा कामदेवको प्रगट करनेवाली कथाओंका 
पढ़ना सुनना दुःश्रुति हे । बहुधा लोक कहानी किस्से उप- 
न्यास पढ़नेमें अपना समय लगाते हैं सो सब अनर्थदंड है । 
नोट--कोई पुस्तक विचारवानेके द्वारा गुग औगुणकी परीक्षाके अथ्थे 
व्‌ कत्तांकी बुद्धिकी जांचके अर्थ पढ़े जाना व मिथ्यामार्गको दूर करनेके 
अर्थ पढ़े जाना से दुश्श्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां अभिषाय एक खा 
उपकारी प्रयोजनका है। 

५, प्रमादचय्यो । 
क्षितिसलिलद्हनपवनारम्भ॑ विफल वनस्पतिच्छेदम | 
सरणं सारणमपि च प्रमादचर्यों प्रभाषन्ते ॥ ८० ॥ 

( २० कृ० 
अथे-बेमतलब जमीन खोदना, पानी गिराना, आग 
जलाना, दवा करना व दह॒क्षादि छेदना व चलना, चढाना 
सो सब प्रमादचण्यों हे-ऐसा कहते हैं । बिना किसी अधथेके 
प्रमादसे एकेन्द्री आदि जीवोको तकरढीफ देना सो प्रमाद- 
चस्यां है। जैसे रास्तेमें चलत चलते झाड़के पत्ते नोच लेना, 
थोड़े पानीसे काम चले तोमी ज्यादा पानी मुंधाना आदि । 


(१३४) 


इस अनयेदंडब्रतके पांच अतीचार हैं।-- 
सूत्र-कन्दर्पकोरकुच्य मोखस्यांसमीक्ष्याधि करणोपभोग- 
परिभोगानथेक्यानि ॥ ३२ ॥ ( उमा सा० )» 

१, कैंदप-नीच पुरुषोंके योग्य हंसी मशकरीके भांडरूप 
बचन बोलना । 

.. २, कौल्कृच्य-भांड वचनोंके साथ २ कायसे खोटी चेष्टा 
भी करनी, जेसे मुँह चिद्ाना । 

३. मौखय्यें-बहुत बकबाद करनी अथोत जो बात थोढ़ेमें 
कही जाय उसके लिये बहुत बड़ी लम्बी चौड़ी बात बना- 
कर बेमतलब व्यवहार करना । 

४. असमीक्ष्याधिकरण-बिना बिचारे आरंभी वस्तुओंको 
इकटठ्ठा करना व अधिक मकानादि बनाकर जेसे सकट, ऊंट, 
घोड़े बहुतसे जया करना इस अभिप्रायसे कि जो सुझे 
जरूरत न होगी तो दूसरे छोग मुझसे ले लेगे अथवा प्रयोजन 
विना मन, वचन, कायको अधिकतासे प्रवतेन करना। 

९५. भोगोपमोगानर्थक्य-भोग जो एक दफे काममें 
आसके जैसे भोजन व फूल माला । उपभोग-जो बार॑बार 
काममें आसके जैसे कपडा-इनका अनथे व्यवहार करना 
अथात चाहिये थोड़ा और बहुत लेकर खराब करना । जैसे 
कोई आदमी नदी किनारे स्नानको गया और जितना 
चाहिये उससे अधिक तेल के गया, वहां जो बचा 


(१३५ ) 


सो औओऔरोंको दिया, सवे जनोंने तेल लगा 
नदीमें स्नान किया जिससे अधिक हिंसा हुई । इसका 
दूसरा नाम सेव्याथोधिकता है यानें सेवने योग्य पदाये 
अधिक रखना। इसी प्रकार थालीमें ज्यादा भोजन पुरसा 
लेना जो आप खा न सके ओर हृथा फेकना पढ़े । 
विवेकबुद्धि रखनेसे व समय ओर अपनी शक्तियोंकी कदर 
करनेसे ये सबे दोष सहजमें टल सक्ते हैं । 
तीसरा गुणब्रत भोगोपभोगपरिमाण । 
अक्षाथथानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम्‌ | 
अथेवतामप्यवधो रागरतीनां तनूकृतये ॥ ८२ ॥ 
[ २० क० |] 
अथे-जो प्रयोजनभूत इन्द्रियोंके विषय हैं उनकी गिनती 
किसी काल तकके लिये राग, रति आदि कषायोंके कम 
के लिये करना सो भोगोपभोगपरिमाण हे । 


बहतसे पदाथे ऐसे हैं जिनमें फल याने छाभ तो थोडा 
और पाप बहुत है। इनको जन्म भरके लिये छोड़ना चाहिये । 


अल्प फल बहाुरवधातान्मूलक माद्राणि शुड्भबेराणि | 

नवनीत निम्बकुसमं केतकमित्यवमवहेयम्‌ ॥ ८५ ॥ 

यदनिष्ट तद्व॒तयेयच्वानुपसेव्यमेतदपि जद्यात्‌ | 

अभिसन्धि कृताविरतिरविंषयायोग्यादव्रतं भवति ॥८५॥ 
[ र०क | 


(१३६ ) 


नालिसूरण कालिद द्रोणपुष्पादिवजयेत्‌ । 
आजन्मतद्भजां ह्यल्पफले घातश्रभुयसाम्‌॥ १६॥ 
अनन्तकायाः सर्वेडपि सदाहेयादयापरे: | 
यदेकमपितं हन्तुं प्रत्रत्तो हन्त्यनन्तकान्‌ ॥ १७ ॥ 
[ सा० ध० ] 

भावार्थ-थोड़ा छाभ और बहुत हिसाको उत्पन्न करने 
वाली जो चीजें हैं उनको आजन्म छोड़ना चाहिये । जैसे 
आद्रोणि कहिये सचित्त मूलक ( याने जो तरकारी 
जड़रूप काममे आबे ) जेसे मूली, अदरक, आंगवेर, 
नवनीत याने मक्खन, नीमके फूल, केतकी, नालि सूरण 
कमलकी जड़ व डंडी, कालिंद ( तरबूज ) द्रोणफूल आदि । 
जेसे गोभी, कचनार अथवा सवे अनन्त काय यानें जिस 
एकके नाश करनेसे बहुतोंकी हिंसा हो ऐसी साधारण बनस्पति। 
जैसे कन्दमूल, आलू, घुइयां यानें वे सब फल जो जमीनके 
नीचे फले तथा और अन्य भी अनन्त काय जेसा श्रीगोमह- 
सार अभयचंद्र संस्कृत टीका कहा है।- 

यत्‌ प्रत्येक शरीर ग्रेहसिरं अहृह्य बहिःस्नायुकं, गरहुसंधि अदृश्यसंपि- 
रेखा बंध, गूढ़ पर्व अहरय गम्थिकं, समभंगत्वक्‌ राहितत्वेन सहशछेदं, अही- 
रुहं अतर्गतसुत्र राहितं, छित्न॑ रोहतीति छिन्नरहं, च तत्शरीरसाधार्ण साधारण 
जीवाश्रितत्वेन साधारणम्‌ इते उपचारेण प्रतिष्ठित शरीर इत्त्यर्थः तदू विपरीत 


( १३७) 


गूढ शिरत्वादि पूर्वोक्त लक्षण राहतिं तालनालकेरादे शरीरं अप्रातिछ्ठित प्रत्येक 
शरीर ॥ 
भावाथें-जिन वनस्पतियोंका सिर गृढ़ हो याने बाहेरका सिरा 
मालूम न ॒पड़े, सांधिगूढ़ हो याने संधिकी लकीरोंका बंधन 
न दीख पढ़े ( परमाणु मिलते हुए लकीरें बन जाती हैं ) 
गृद पे हों यानें उनकी गांठ न मालूम पड़े ( जेसे गल्षेमें 
पवे होती है ) समभंग हों याने बराबर २ टुकड़े हो जांय, 
त्वचा छालका सम्बंध न रहे, अहीरुह हों यानें जिनके 
भातिर सूत्र याने तार न हो, छिन्नरुह यानें जिनको तोड़कर 
बोनेसे जम जावें-ये सब बनस्पाति साधारण हें याने उनमें 
साधारण जीव अनन्त हैं। इन्हींको प्रातिष्ठितप्रत्येक कहते हैं । 
इन लक्षणोंसे जो रहित हों जेसे नारियल, ताड़ आदि वे सब 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं याने अनन्त कायसे आश्रित नहीं हैं । 
नोट-मालूम होता हं इन ६ लक्षणोंमें कोई किसी कोई किसी वनस्पातिके 
पाया जायगा, सब एक के संभव नहीं होता मालूम होते हैं । यह विषय जांच 
करने याग्य है। 

गाथा--मूले केंढ़े छछ्ठी पवार्क साले दर्ल सुकुम फर्क बीज । 
सम भंगे सदिणंता असम सदि होति पत्तेया । 

याने-जड़, धर्ड, छाले ( त्वचा, ) नये पंत्ते याने कोपल, 
छोटी शाखा, पेत्ते, फूल, फर्ले, बीजे धान्यादि-ये ९ चीज यदि 
बराबर छालरहित भंग हो जांय तब तो साधारण है नहीं 
तो प्रत्येक है। इसके सिवाय जिन वस्तुओंके खानेसे रोग 
आदिकी संभादना मालूम पड़े व ध्यान स्वाध्यायमें विप्त करता 


( १३८ ) 


हो वे सब आनिष्ट हैं, उनको भी त्यागना चाहिये। 
तथा जो उत्तम कुलके ग्रहण योग्य नहीं-ऐसी सबे बस्तु 
अनुपसेव्य हैं उनको भी छोड़ना चाहिये। जेसे ऊंटका दूध, 
गायका मूत्र, संख, हाथीके दांत, हड्डीके बटन, झूठा भोजन 
आदि । 

नाचे लिखे पदाथे भी आजन्म त्यागने योग्य हैंः-- 

आम गोरस सम्पृक्त छिदृ्े प्राय सो5नवम्‌ ॥ 

व्षौस्वदुलितं चात्र पत्र शाके च नाहरेत्‌ ॥ १८ ॥ ( सा० ध० ) 

अर्थ---मुद्द माषादिधान्यं आमेन अनशिपक्वेन गोरसेन, क्षीरेण दृध्ना अक्क- 
थित क्षीरोद्धव संभूतेन तक्नेनच संपुक्ते मिलित॑ तत्‌ हि सूक्ष्म बहु जन्तु आ- 
भअितम्‌ दिदुलं अन्न अनवम्‌ पुराणं-प्रायः ( झब्द ) भ्रहणात्‌ पुराणस्यापि 
चिरकाल कृष्णीमत कुलछादेः अदृष्ट जंतुसंमूछस्य । 

अद्लितं---प्रावषि मुद्गादीनां अन्तः प्ररोहस्य आयुर्वेदे प्रसिद्धत्त्ात्‌ । 

भावार्थें-१, जिनकी दो दालें हो जाती हैं उन अन्नोंको 
दिदल कहते हैं। जेंसे मूंग, उरद, चने आदि। धान्यको 
बिना अम्रिमें पके हुए याने कच्चे दूध या कच्चे दर्हसे मिला- 
कर या बिना गम किये हुए दूधसे उत्पन्न छांचके साथमें 
मिलाकर जो चीज बनती है उसको द्विदल कहते हैं। ऐसी 
चीजोंको नहीं खानी चाहिये, क्योंके उसमें मुखकी रालके 
सम्बन्धसे बहुतसे तरस जीव पैदा हो जाते हैं । 

२, पुराना द्विलल अनाज न खाबे | खासकर वह जिनके 
ऊपर कालापन आ जावे, क्योंके उसमें संमूछेन जीव पेदा 


होते हैं | 


( १३९ ) 


३. वषोऋतुमें बिना दले हुए मूंग, मटर, चने आदि 
अनाजको न खाएं, क्योंकि भीतर वषोके कारण ऊग आया 
करते हैं-ऐसा आयुर्वेद भी कहा है । 

जो वस्तु खाने योग्य है व जो चीजे उपभोग करने योग्य 
हैं उनको २४ घंटेके लिये रोज सबेरे प्रमाण कर लेवे । 
ऐसी चीजें १७ हैंः-- 

भोजने पट्रंसे पनि कुंकुमांदे विलेपने, पुष्प॑ ताम्दल 
गातिषु न॒त्यादो बह्मचस्येके । स्नानें भूषण वस्रोदी बोहने 
शैयनाशये, सचित्तेवस्तु संख्योंदो प्रमाणतः प्रकीतिता | 

अथवा | 
भोजन वाहन शयन खान पवित्राडुः रागकुसुमेस । 
ताम्बूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु ॥ ८८ ॥ 
अयदिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथत्तुरय्णं वा । 
इतिकाल परिच्छित्त्या प्रत्याख्यानं भर्वेज्नियमः ॥८९॥ 


( र, क, 2) 
नीचे लिखी १७ बातोंका प्रमाण करे$- 
१, आज भोजन के दफे करूंगा । 
२, आज दूध, दही, घी, तेल, नमक, मीठा-इन छहमें 
से कौनसा रस छोड़ता हूं । 
३, आज भोजनके सिवाय खाली पानी इतनी दफे 
पीऊंगा । 


( १४० ) 


४. आज चंदन, उबटन, तेल लगाऊंगा या नहीं, यदि 
लगाऊंगा तो इतनी दफे । 

५. आज फूल सूंधूगा कि नहीं, यादि सूंघूंगा तो इतनी दफे । 

६. आज ताम्बूल नहीं खाऊंगा, यदि खाऊंगा तो 
इतनी दफे । 

७. आज गीत बाजा नहीं सुनूंगा, यदि सुनूंगा तो 
इतनी दफे । 

८, आज नाच नाटकादि नहीं देखूंगा, यदि देखूंगा 
तो इतनी दफे । 

९, आज ब्रह्मचये पालूगा, यदि न पाले तो इतनी बार 
स्वश्नीसे खंडित करूंगा । 
१०, आज स्त्रान नहीं करूंगा यदि, करूंगा तो इतनी दफे । 
११, आज आभूषण नहीं पहनूगा, यदि पहनंंगा तो इतने । 
१२. आज वख्र इतने जोड़से अधिक न पहनेगा। 
१३. आज बाहनपर न चढेगा, यदि चढूँगा तो इतने बाहनोंपर 
इतनी दफे चढंगा। 
१४, आज इतने प्रकारके झ्वय्यादिकोंपर भ्नयन करूंगा । 
१५--आज इतने प्रकारके आसनोपर सोऊंगा | 
१६-आज हरी तरकारी इतनी खाऊं गा। आज कच्चा पानी 
नहीं पीऊंगा । 
१७-आज भोजनमें कुल इतनी वस्तुएं लेगा | 

इस तरह १७ वार्तेंका नियम रोज करे । एक 
तख्तेपर व १ कापीमें १७ बातोंके खानें बना लेवे 


(१४१ ) 


उसीकों रोज देख लेबे तथा पेन्सलसे संख्या लिख 
देवे । दूसरे दिन रबरसे बिगाड़ उस स्थानपर अन्य संख्या 
लिख देवे यदि बदलना होवे तो ! इन नियमादिके करनेके 
लिये नियमपोथी नामकी पुस्तक संकलित की गई है 
जिससे नियम करनेका बहुत सुभीता है।इस व्रतके ५ अती- 
चारोंकों बचायें। 
सूत्र-सचित्त साचेत्तसंबंध सन्मिश्राभिषव दुःपक्काहारा: 
( उमास्वा ० ) 

१. सचित्त-जों हरी तरकारी त्यागकर चुका है उसको 
भूलसे खाजाना अथवा कच्चा पानी त्यागा होय ओर भूलसे 
कच्चा पानी पी लेना । 

२. सचित्तसं॑त्रध ---सचित्तरंबंध मात्रेण दूषित आहारः जैसे त्यागे हुए 
हरे पत्तेपर रक्खा हुआ भोजन अथवा सचिकत्त संबंधं गोंदादेक पक्र फला- 
दिके वा सचित्त अंतर्नीजं खजूराग्रादिच, तद्‌ भक्षणं हि सचित्त वर्जकस्य 
प्रमादादिना सावद्ाहार प्रवृत्ति रूपत्वात्‌ अतीचारः अथवा बीर्ज त्यक्ष्यामि 
तस्थेव सचेतनत्वात्‌ । कटाअहंतु भक्षयिष्यामि तस्य अचेतनत्वात्‌ इते बुद्धचा 
पक्क खर्ज्रादि फल मुखे प्रक्षिपतः सचित्त वर्जकस्य सचित्त प्रातिबद्धा हारो ॥ 

(सा० घ० ) 
अथोव-गोदादिक पक्के फल व आम खजूर आदि फल जिनके 
अन्दर बीज हो उनको खा लेना सो सचित्त त्यागीके 
अतीचार हैं, क्योंकि प्रमाद करके सचित्त बीजको 
उसने अलग नहीं किया है । अथवा यह विचार 
करके पका आम खजूर आदि फल मुहमें डर दे 


( १४२ ) 


की में इनके बीजोंको तो थक दूंगा, क्योंकि वह सचित्त 
हैं ओर उसके गृदेको खा जाऊंगा, क्योंकि वह अचित्त है- 
ऐसा करना सच्ित्तत्या्गाके लिये सचित्तसम्बन्ध अती- 
चार है । 

३-सचित्तसन्मिश्र-सचित्त द्वव्य सूक्ष्म प्राण्यातमिभ: । अशक्य- 
भेदकरणः अर्थात्‌ सचित्त द्रव्य आहारसे इस कदर मिल गया हो कि 
उस सचित्तकों अछग न किया जा सके उसे खाना अथवा आद्ेक दाडिम 
चिर्भटादि मिश्र॑ पूरणादिक तिलामिश्रं च यवदानादिक । 

अथोंत अदरक, अनार, खीरा ककड़ी आदि द्रब्योंसे 
मिला हुआ प्रण यानें लप्सी आदिकी बनी रोटी व तिलसे 
मिला हुए जवके दाने आदे । 

४. अभिषव-अत्यन्त पृष्ठ व कठिनतासे हजम होने 
लायक आहार । 

रात्रिचतुः पहरैः क्लिन्न उदनोदवः इन्द्रियबलवरद्धनों माषादे विकारादिः 
वष्य: द्वव्यवृष्यस्थ आहार: । 

अथोव चार पहर रातका वासी उदनोद्गव या इन्द्रिय 
बलको बढ़ानेवाले उरदसे बने हुए पदार्थ दृष्य हैं, ऐसा भोज- 
न सो द्रव्यहृष्यका आहार है । 

दुष्पक-जो खराब व कम पका हुआ हो व अधपका हो 

सांत स्तंदूल भावेन अति छ्लेदनेन वा दुष्टपक्क॑ मंद्‌ पक्क । तच्चाद्धपक्क पथुक 
तैदुल यचर गोधूम स्थूल मंडक (मांड) फलादिक आमदोषवहत्त्वन ऐहिक प्रत््ववाय 
कारण तथा यावर्ताशिन तत्सचेतनं तावतापरलोकमपि उपहंति ॥ (सा०घ०) 
अथोत्‌ भीतर चांवल अत्यंत ही पक गया हो या खराब पका 


( १४३ ) 


जेसे जल गया हो या कम पका हो तथा अधपका हो जेसे 
साली जों, गेहूँ, मंदंक व अन्य फल आदि । कच्चे रहनेसे 
शरीरको हानि कारक है तथा जितने अंश ं वह सचेतन हैं 
याने कच्चे हैं उतने अंशमें परछोकका भी बिगाड़ करते हैं । 

वृष्यदुःपक्रयों: सेवनेसति इन्द्रिय मद्‌ वृद्धि: सचित्तोपयोगः वातादि 
प्रकोपोदर पीड़ादे प्रतीकोर अग्न्यादि प्रज्वालने महान्‌ असंयमः ॥ 

( स्वा० स० टीक ) 

अथोव-पुष्ट ओर खराब पके भोजनके खानेसे इन्द्रिय 
मदकी टद्धि होती है, सचित्तका उपयोग होता है तथा वात 
आदिका प्रकोप हो जाता है, पेटमें ददे उठ आता है, अभि आदि 
जल उठती है जिससे बहुत असंयम हो जाता है । 

नोट--जतीप्रतिमावालेकी बहुधा सचित्त भोजन त्यागका नियम रहता है 
इसीसे ऊपरके अतीचार इसी खयालसे लिखे गये हैं । यद्यापि इसके लिये 
यह जरूरी ही नहीं है कि यह सचित्तकी त्यागे ही, परन्तु नियम करना 
जरूर हं ॥ 

तथापि खास २ तिथियोंपर खास २ पवेयोंपर जेस 
अष्टमी, चोदस, अष्टानिदका आदियमें अवश्य सचित्तको 
त्यागता है तब कच्चा पानी व कोई साचित्त फल आदि नहीं 
खाता है, परन्तु अचित्त कहिये प्राशुक जल व अचित्त 
अन्नादि व्यवहार करता है। 

प्रश्न-अनञ्न व फल अचित्त कैसे हो जाता है! 

उत्तर-तत्तं पक्क॑ सुक्र अंवलि छवणहिं मिस्सियं दृव्य जजतेणयछिनतंसब्ब 
पासुके भणिय । ( स््रौ० कीस० टीका० ) 


( १४४) 


जो वस्तु आगसे तप्त याने खूब गरम करली जाय व पक 
जाय, धूपमें या आग्रिमं पक जावे, सूख जावे या आवंला 
कहिये कपायला पदार्थ ओर लोण अदिको मिला दिया 
जावे व जो वस्तु यंत्रसे छिल्न भिन्न कर दी जाय वह वस्तु 
प्राशुक हो जाती है। जैसे पानी गमे क्रिया हुआ व लोग आदे 
द्रव्योंसे स्‍्पशे, रस गंध, वर्ण बदला हुआ, अन्न पकाया हुआ, 
फल मूखा हुआ या छिन्नभिन्न कर दिया गया 

पंडित आशाधरके ऊपरके अतीचारोंके लेखसे ऐसा मालूम 
होता हैं कि जो आम्र या खजूर पका हुआ हो उसका ऊपरका 
ग्रृदा अचित्त है, परन्तु उसके भीतरकी शुठलछी सचित्त है । 
इस अपेक्षास जेसे हम सचित्त अन्नको पीस करके व भूज 
करके व्‌ अभ्रिमें पका करके अचित्त करते हैं-ऐसे ही सचित्त 
फलको पीस करके व्‌ आगमें पका करके व सुखा करके व 
उसको किसी यंत्रसे छिन्नभिन्न कर देने से या नोन मिर्च 
खटाई व दूसरी कपायली चीजको मिला देनेसे अचित्त कर 
सक्ते हैं अथवा पके फलकी गुठली निकाल यूदा खा सक्ते हैं । 
परन्तु यदि उसके ग्देके पके होनेमें सन्देह हो तो कषायला 
द्रव्यादि मिला लेवे | सचित्तका त्यागी अचित्तका व्यवहरकर 
सक्ता है इसमें कोई सन्देह नहीं । 

प्रश्न-जब ऐसा है तब अष्ठमी चतुर्देशीको हरी तरकारीको 
अग्नेसे पकाने पर क्या दोष होगा ? 


( १४५ ) 


उत्तर-यद्यपि सचित्तका त्यागी अवित्त व्यवहारके हेतु ऐसा 
करे तो उसकी प्रतिज्ञा मात्रकी अपेक्षासे उसको कोई दोष न 
होगा। तथापि आजकल व्यवहारमें जो यह रीति है कि जिस 
हरी तरकारीका त्याग होता है उसको उस दिन नहीं पकाते 
हैं। यह इस कारण कि यदि रोजके समान ही वह तरकारी 
लाकर पकाता हे तो उसके परिणामोंसे राग भावकी बहुत 
तुच्छ कमी होती है। इसके विरुद्ध यादि वह रोजके समान 
तरकारी न मंगावे तो उसको अपने परिणामोंमे यह विदित 
होता है कि मेंने कुछ त्याग किया है अथोत संयम धारण 
किया है। इससे परिणामों रागकी विशेष कमी रहती है। 
अतएव यह प्रहयति कपाय मंदताके कारणसे बुरी नहीं है । 
मात्र सचित्त अवस्थाके त्यागकी अपेक्षा यदि कोरे उस 
सचित्त वस्तुकों ग्रहण करके अचित्त करनेका भी त्याग करे 
तो उसके रागकी अत्यन्त मन्दता है। इस कारण इस प्रद्मत्ति- 
को उठाना योग्य नहीं है, क्योंकि इस आरंभके त्यागसे 
एकेन्द्री जीदोंके घातस भी वह बच गया । तथापि जो 
केवल सचित्त मात्र वस्तुका त्यागी है उसके लिये 
अचित्त वस्तु लेना सवेथा निषेध नहीं हैं तथा वह सचित्तको। 
अचित्त कर भी सक्ता है| परंतु ऐसा करने से वह एकेन्‍्द्री 
जीवोंकी हिंसा नहीं बचा सक्ता । 
प्रश्न-२. यदि कोर उस दिन तरकारीकों न पकात्रे, परन्तु 
कई दिन पहलेसे ही हरी तरकारीकों मंगाकर सुखा लेवे 


१छ 


( १४६ ) 


तो इसमें क्‍या दोष है ! 
उत्तर-इसका भी उत्तर पहलेके समान है अथांत्‌ जो 
मात्र सचित्त अवस्थाका त्यागी है वह अचित्त कर सक्ता 
है। परन्तु यादे वह उस दिन हरीेको पकाना नहीं चाहता 
तो भीतर परिणामोंमें राग भावकी जांच करके देखा 
जाय तो उसको सुखाना भी नहीं चाहिये, क्योंकि राग 
भावकी कमी नहीं भई | परन्तु जो चीज आमतौोरसे स्वयं 
हाटमें सूखी हुई मिलती हे उसको लेकर व्यवहार कर सक्ता 
है। इसलिये अपने आप न सुखाकर आमतौरसे मिलने 
वाली सूखी बस्तु लेने की जो पहत्ति वतेमानर्मे है उसको 
भी उठाना योग्य नहीं है । यद्यपि यह समाधान 
ऊपर दिया गया है तथापि भोगोपभोग परिमाणब्रतका 
करनेवाला यदि किसी दिन सवे सचित्तको त्यागे 
तो उसको आचित्त गहण करनेका त्याग नहीं है । 
जिनमतमें मूल अभिमाय कषायोंके मंद करने का है । 
अतएव जिस तरह अपना शगभाव घंटे उस तरह चलना 
चाहिये । 

आगे चार शिक्षात्रतोंको कहते हैं;- 

१-प्रथम शिक्षात्रत-देशावकाशिक शिक्षाद्रत है । 
देशावकाशिकं स्यात्काल परिच्छेदनेनदेशस्य | 
प्रत्यहमणुत्रतानां प्रतिसंहारो विशाल्स्य ॥ ९५ ॥ 


( रछ कृ० ) 


(१४७ ) 


भावाये-जो पारिमाण दक्शों दिशाओंका दिखतमें किया 
जा चुका हो उसमेंसे प्रतिदिन किसी नियमित कालके लिये 
थोड़ा परिमाण रखकर बाकीका त्याग करना सो देशाव- 
काशिक या देशव्रत है । 

दिग्ब्रतमें जन्म पर्यंतके लिये दश्शों दिशाओंमें बहुत बड़ा 
क्षेत्र रखना होता है, परन्तु रोज इतने क्षेत्रसे किसीका प्रयो- 
जन नहीं रहता । इसलिये अपने संतोषको व पापोंकी 
प्रतहत्तिके रोकनेकों स्थिर करनेके लिये जितने क्षेत्रमं जाने 
आने, व्यापार लेनदेन, चिट्री पत्रीका सम्बन्ध जाने उतने 
प्षेत्री मयोदा एक दिन, दो दिन, चार दिन, पक्ष, मास, 
चार मास, छह मास तथा एक वषे तकके लिये जसा अपना 
निर्वाह समझे कर लेवे ! जसे किसीको ८ दिशाओंमें एक २ 
हजार कोसका व ऊपर नीचे २५ कोसका प्रमाण है, परन्तु 
आज उसकी इच्छा है कि में अपने नगरसे बाहर न जाऊं 
ओर न किसीको भेजूं तो वह अपने नगरकी आठों दिशा- 
ऑकी हृदबन्दीके अन्द्रका प्रमाण कर ले तथा ऊपर नीचे 
५० गज व जितनी इच्छा हो रख ले। दूसरा दिन लहूग- 
'नेपर दूसरा प्रमाण करे । 

देशबती ऐसा भी प्रमाण कर सक्ता है कि आज १२ 
थेंटे तक में इस घरसे बाहर कोई लोकिक सम्बन्ध नहीं 
रक्खूंगा, यहीं बेठा २ क्रिया करूंगा अथवा किसीको रोज़ 
अपने नगरसे बाहर जानेका तो काम नहीं पड़ता, परन्तु 


( १४८ ) 


आदमी व पत्र व्‌ बस्तु भेजने व पत्रादि मंगानेका काम 
पड़ता है तो वह यह विचारे कि में कहां तक ऐसा सम्बन्ध 
आज करूंगा | ऐसा समझकर यह प्रमाण कर सक्ता है कि 
में अपने नगरसे बाहर नहीं जाऊंगा तथा भेजना व मंगाना 
आठों दिशाओंमें सो सो कोस व ऊपर नीचे२० गज तक करूंगा 
अथवा १ बाजार व रास्ते व अम्कु सड़क तक आज मेरे 
व्यवहार है शेषका त्याग हैं। इस तरह प्रमाण किया जा 
सक्ता है| 
इस ब्रतके धारीको ५ अतीचार बचाने चाहिये;-- 
आनयन भ्रेष्यप्रयोग शब्दरूपानुपात पुटुछक्षपा:॥३१॥ 
( त्‌० सू० ) 
भावाथे-१, दश्शों दिशाओंमें मितने स्थानकी हद जितने 
काल तक बांध ली हो उतने काल तक उतने स्थानसे वाहरकी 
जगहसे किर्साकों बुलावे व कोई चीज मंगा लेवे सो आनयन 
नाम पहला अतीचार है । जैसे किसीने आठों दिश्वाओंमें 
पचास २ कोसकी मयोदा की, लेकिन कोई माल बहुत बढ़े 
लाभका पूवे दिशाकी ओर अपनी मयोदासे १ हाथ दूरपर 
. आया हुआ हे-ऐसा सुनकर यह विचार किया कि हम 
पश्चिमकी ओर २५ कोससे आगेकी कोई चीज न मंगावेंगे 
इसके बदलेमें इस मालको मंगा लेवें तो बड़ा छाभ हो-ऐसा 
सोचकर उसको मंगा लेना सो आनयन नामा अतीचार 
है। इसमें त्रत सवेथा तो नहीं तोड़ा गया, किन्तु एक 


(१४९ ) 


देश खंड किया गया, इससे यह अतीचार भया। 

२. मयोदा की हुई जगहसे बाहर वस्तुओंको भेजना सो 
प्रेष्यपप्रयोग नामा अतीचार हैं | इसका स्वरूप भी ऊपरके 
समान जानना । 

३, मयोदाके बाहर कोई काम आ पड़ने पर आप तो न जाना, 
किन्तु अपना शब्द ऐसा बोल देना जिससे मयोदाके बाहरका 
आदमी सुन ले ओर कामका परस्पर श्रुगतान हो जावे,-सो 
शब्दानुपात नामा तीसरा अतीचार है । 

४. मर्यादाके बाहर कोई काम आ पड़ने पर आप तो न जाना 
और न शब्द बोलना, परन्तु दूसरेको अपने रूपका इशारा 
वताकर समस्या कर देना-सो रूपानुपात नामा अताचार है। 

५, मयोंदाके बाहर कोई काय्ये होने पर आप तो न जाना, 
न बोलना, न इशारा दिखाना, परन्तु केंकड़ पत्थर व पत्र आदि 
पृद्लोंको भेजकर अपना काम जंचा देना व कोई भी छौकिक 
प्रयोनन सिद्ध कर लेना सो पुद्लक्षेप नामा पेचम 
अतीचार है । 

मयोदा रखते समय यदि ब्रतीका भाव न्यायरूप, सत्य 
श्रद्धा रूप दृढ़ होगा तो विना यत्न ही कोई दोष नहीं 
लगने पावेगा | 

२, दूसरा शिक्षात्रत सामायेक है । 
आसमय मुक्ति म॒क्त पंचाघानामशेष भावेन | 
सत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ॥९७॥ 
( २० क० ) 


( १५० ) 


भावाथे-मन, वचन, काय, कंत, कारित, अनुमोदना 
करके सवे स्थानोंमें यहां व बाहर किसी नियत काल तक 
पांचों पापोंका त्याग करना अथांत्‌ धर्मकी भावनामें र 
शुभ व अशुभ छोकिक पदार्थोपर समभाव रखना सो सामा- 
यिक है-ऐसा गणधरादिकोंने कहा है। 

सामायिककी व्याख्या इस प्रकार हैः- 

सम एकन्वेन आत्मानें आय: आगमन परव्रब्येभ्यो निवृत्त्य उपयोगस्य 
आत्मनि प्रव्ातिः समाय:, अयम अहं ज्ञात्ता रृ् च इतिे आत्मविषयोपयोगः, 
आत्मन: एकस्यैव शेयज्ञायकस्य सभवात्‌ । अथवा समे रागद्वेषाम्यां अनुपहते 
मध्यस्थे आत्मनि आयः उपयोगस्य प्रवात्ति: समायः, प्रयोजन अस्य इति 
सामायिके ॥ ( श्री गोमहसार सं० टीका श्रत शान प्र ० अभयचंद्ध। ) 

भावार्थ-अपने आत्माके विना सब पर द्रव्योंसे अपने उप- 
योगको हटाकर अपने आत्मस्वरूपमें ही एक रूप होकर उप- 
योगको प्रवते करना अथोत् यह अनुभव करना के में ज्ञाता 
दृष्ठा हूं ( क्योंकि एक ही आत्मा जाननेवाला ज्ञायक भी 
है ओर जानने योग्य ज्ञेय भी है ) सो समाय है । अथवा 
राग द्वेषोंकी हटाकर माध्यस्थ भावरूपष समतामे लीन ऐसा 
जो आत्मस्वरूप:उसमें अपने उपयोगकों चलाना सो समाय है। 
जिस क्रियाका समाय करना प्रयोजन हो उसको सामायिक 
कहते हैं । 

सामायिकके छह भेद हेंः- 

१, नामसामायिक-सामायिकर्मे लवलीन आत्माके ध्यान- 
में अच्छे या बुरे नाप आजांय तो उनसे राग द्वेष नहीं 


(.१५१ ) 


करके समभाव रखना, सवे नामोंको व्यवहार मात्र जानना, 
निश्रय अपेक्षा हेय जानना, शुभ नार्मोसे अनुराग अशुभ 
नामोंसे द्वेण न करना सो नामसामायिक है। 

२, स्थापनासामायिक-सुहावने व असुहावने स्री पुरुषा- 
दिकोंकी मूर्ति व चित्र खयालमें आनेपर उनसे रागद्रेष न 
करके सबको पुृह्ललमई एक रूप समझना सो स्थापना- 
सामायिक है 

३, द्रव्यसाभायिक-इृष्ट व अनिष्ट, चेतन व अचेतन द्र॒व्योमें 
रागद्ेष न करके अपने स्वरूपमें उपयोगको रखना सो 
द्रृव्यसामायिक है । 

३, क्षेत्रसामायेक-सुहावने व असुहावने ग्राम, नगर, 
बन, मकान व ओर किसी भी स्थानका खयाल होनेपर 
उसमें रागद्रेष न करके सवे आकाशको एक रूप क्षेत्र जान 
स्वक्षेत्रम तन्मय होना सो क्षेत्रसामायिक है । 

५, काल सामायिक-अच्छी व बुरी ऋतु शक्क, अष्णपक्ष, 
शुभ व अशुभ दिन, वार, नक्षत्र आदिका खयाल आनेपर 
किसीमें राग व द्वेष न करके सबवे कालकोा एक व्यवहार 
कालरूप मानकर अपने स्वरूपमें स्थिर रहना सो काल- 
सामायिक है । 

&. भावसामायिक-विषय कपयादि विभाव भावोंको 
पूदलकम जनित विकार समझ उनमें रागद्रेष न करना और 


अपने भावकों निजानंदीसमतार् उपयुक्त रखना सो भाव- 
सामायेक है । 


(१७५२ ) 


सामायिक करनेवालेकी ७ बातोंकी श्राद्ध व योग्यता 
रखनी उचित है । 

१. क्षत्रशुद्धि-सामायिक करनेके लिये उपद्रवरहित स्था- 
नमें बेठे जहां एकान्त हो जैसे कोई वन, चेत्यालय, धमे- 
शाला व अपने घरका ही कोई अलग स्थान हो । वह जगह 
अश्ुद्ध व अपवित्र न हो तथा जगह समतल हो ऊंची नीची 
बिंगी न हो कि जहां आसन न जम सके | 

२, कालशुद्धे-सामायिक करनेका योग्य काल अत्यन्त 
प्रातःकाल याने पो फटनेका समय, सार्यकाल याने संध्या 
समय व दोपहर ऐसे ३ समय हैं । इन वक्तोंमें ओर कालों- 
की अपेक्षा आधिक परिणाम छगते हैं । किसी २ विद्वानका 
मत है कि तीनों समयोंगें छह छह घड़ी काल सामायिकका 
है अथोत्‌ ३ घड़ी रात शेषसे ले ३ घड़ी दिन चढ़े तक व ३ 
घड़ी १२ बजे दिनके पूवसे ले दोपहर बाद ३ घड़ी तक 
व ३ घड़ी सायकालके पहलेसे ले ३ घड़ी रात तक है । 
१ घड़ी २४ मिनटकी होती है। ३ घऱीके १ घेटा १२ मिनट 
हुए | इन ६ धड़ीके बीचमें सामायिक अवश्य कर लेनी 
उचित है । # 

३. आसनशुद्धे-सामायिक करनेके लिये जहां बेठे व 
खड़ा हो वहां कोई दभोसन व चटाई, पीछा व्‌ 
सफेद व लाल कपड़ेका आसन विछा लेवे । उसपर 


मे नरननगए2:त:2त2र!गत3ल्‍.3. हे मम -ननन-गनरनमिताअनानबक |. 
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# सम्माते स्या० वा० वादिगजके शरी पंडित गोपालदासजी बरेया । 


( १५३ ) 


आप कायोत्सगे व पतश्मासन व अद्धे पद्मासन रूप हो 
सामायिक करे | हाथोंको लटकाकर पेरोंको ४ अंगुलके 
अन्तरसे रखके सीधे खड़े हो कर आखोंको नाककी तरफ 
रखके विचार करनेको कायोत्सगे कहते हैं । दाहनी 
जांघपर वांयां पेर रखना, फिर दाहने पेरको वाई 
जांघपर चढ़ाना, गोदपर बाई हथेली खुली रख ऊपर 
दाहनी हथेली रखना ओर सीधा श्रीपद्मासन प्रतिमाकी 
तरह बेठना सो पद्मासन है। वांयां पर जांतके नीच तथा 
दाहना वाई जांघपर रखना दथा हाथोंको पद्मासनकी 
तरह रख सीधा वेठना सो अधपात्मासन हैं । 

४. मनशाद्ध---मनमें आतेध्यान, रोद्रध्यान न करके मुक्ति- 
की रुचिसे धमेध्यानमें आशक्त रखना सो मनशुद्धि है । 

५. वचनशुद्धि-सामायिक <.२ते समय चाहे कितना भी 
काम हो किसी से बात नहीं करना तथा केवल पाठ पढ़ने व्‌ 
णमोकार मंत्र बोलने में ही वचनोंको चलाना ओर शुद्ध 
अथंको विचारते हुए पढना सो बचनशणुद्धि है । 

६. कायशुाद्ध-शरारम मल मूत्रको बाधा न रखना व 
स्नी ससगे किया हुआ शरीर न होना, हाथ पग थो बस 
वैराग्यमद एक दो पहनकर सामायिक करना सो काय- 
शुद्धि है । 

७. विनयशुद्धि-सामायिक करते समय देव, गुरु, धमेकी 
विनय रखके उनके गुणोंमें भक्ति करना, अपनेमें ध्यान 
व तप आदिका अहंकार न आने देना सो विनयशुद्धि दे 


(१५४ ) 


सामायिक करनेकी विधि | 


सामायिक करनेबाला श्रावक ऊपर कही हुई सातों शुद्धि- 
योंका विचार करके सामायिक शुरू करनेके पहले कालका 
प्रमाण करले ओर समयका नियम करके जो की जाय सो 
सामायिक हैं| मेसा कहा है।-- 

४ केशबंधादि नियमित३ काल: तन्न भवं सामाय्रिक । ” (आश्ाधर) 

कितने काछूकी मयादा करना चाहिये इस विषयमें पण्डित 
अशाधर सागारधमोमृतमें इस तरह कहते हैंः- 

एकान्ते केश वन्धादि मोक्ष यावन्‌ मुनोरिव । 

रवध्यातुः सवे हिंसादि त्यागः सामायिक ब्रतम]२८॥ 

व्याख्या-अंतमंहरत्त मात्र धर्मष्यान निष्ठस्थ । कियत्‌का लंकेशवन्धादे मोक्ष 
यावत्‌ केशबंध आदियिषां मुष्टिबंध वस्नरगृन्थ्यादीनां गहीत नियतकालावछेद 
हेतूनांते केशवंधादयस्तेषां माक्षो मोचन तम्‌ अवधीकृत्त्य स्थितस्थ | सामायिकेहि 
चिकीर्ष: यावत्‌ अयं केशबंधोबचस्र ग्रंथ्यादेत मयान मुच्यते तावत्साम्यात्‌ न 
चालिष्यामि इती प्रतिज्ञांकरोति । 

भावाथें-अंतर्महते काल तक धमेध्यान करनेकी प्रतिज्ञा 
इस भांति करना कि अपन केशोंको व चोटीको बांध लेना 
या बख्रके गांठ लगा छना ओर ऐसी प्रतिज्ञा करनी कि जब 
तक इसको न खोंलू तब तक झुझे सामायिक करनेका नियम 
है, में सामायिकको न छोड़ गा अथवा झद्ठी बांधके उसके 
न खोलने तक सामायिक्र करे । सामायिकके कालकी 
मयोदा करके फिर यह भी प्रमाण कर ले कि 


(१५५ ) 


इतने काल तक जहां में हूं इसके चहुओर १ एक 
गज क्षेत्र रकखा तथा इस फ़ेत्रके अन्दर मेरे पास जो परि- 
ग्रह है उसके सिवाय अन्य परिग्रह इतने काल तकके लिये 
छोड़ दी । फिर पूवे या उत्तरी ओर झुख करके आसनके 
ऊपर कायोत्सगें खड़ा हो ९ दफे णमोकार मंत्र धीरेसे पढ़ 
भूमिमं मस्तक नमा नमस्कार याने दंडवत करे फिर उसी 
तरह कायोत्सगं खड़ा हो ९ या ३ दफे णमोकार मंत्र 
पद हाथ जोड़ तीन आवते ओर १ शिरोनाते करे । 
दोनों हाथ जोड़े हुए खड़े २ बाई ओरसे दाहनीको 
३ दफे फिरावे-यह आवते है । फिर मस्तक दोनों जोड़े हुए 
हाथोंपर रक्खे-यह शिरोनाति है । क्रिर अपने दक्षिणकी 
ओर खड़े २ घुड़ जावे और पहलेकी भांति कायोत्सगेसे 
णमोकार पद आवते ओर शिरोनाति करे । इसी तरह 
घूमते हुए ओर दोनों दिशाओंमें ऐसा ही करे । 
फिर पहली दिशामें आकर आसनसे बेठ जावे ओर संस्कृत 
व्‌ भाषा किसी समायिकपाठकों धीरे २ उसके अर्थोको 
विचारता हुआ पढ़े | फिर णमोकार मंत्र व अन्य छोटे मंत्रकी 
माला फेरे । ख़तकी मालाद्वारा या अपने हाथोंपर से या 
हृदयमें कमलके विचारद्वारा थिरतासे जाप जपे फिर 
पिंडस्थध्यान आदिका अभ्यास करे जैसा कि त्वमाला पुस्तक- 
के अंतमें कहा गया है। कायोत्सगे खड़ा हो ९ वार णामोकार 


मंत्र पद नमस्कार याने दंडवत करे । यह ग्रहस्थी श्रावक 
श्राविकाओंके लिये सामान्यविधि है| 


(१५६ ) 


अती दो समय सामायिक कर सक्ता है। जैसा कहा हैः-- 
पर॑ तदेव मुक्तयंग मिति नित्य मतंद्वितः । 
नक्त दिनान्तःवश्य तद्‌ भावयेत शक्तितोपन्यदा ॥२९॥ 

( आशाधर ) 
अथोत-नित्य निराठ्सी होकर अवश्य ही सामायिक प्रातः 
काल ओर सायेकाल करनी योग्य है, शक्ति हो तो और 
समय भी कर सक्ता है| 

सामायिकशिक्षात्रतक्ी शुद्धता लिये पांच अतीचार 
बचाने चाहिये;- 
योगदुःप्रणिधानानादर स्मृत्यनुपरथानानि ॥ 

( उ० स्वा० ) 
भावाये-१.मनःदुःप्रणिधान-मनको विषय कपायादि पाप बंधके 
कार्योमें चलाना अथोत मनमें आत्तरोद्रध्यान करना, अपनी 
बुद्धि पूवेक याने जानवृझ्कर ऐसे अशुभ भाव न होने दे 
जो कदाचित कमेके उदयकी वरजोरीसे सांसारिक विचार 
उठ आधे तो भेदविज्ञान रूपी शख्ल्से उसकी काट देवे। जेसे 
किसीको अपने पृत्रके वियोगकी विन्ताका खयारू आया 
तो उसी वक्त यह विचार ले कि जगतम कोई किसीके आधी- 
न नहीं है, सब जीव अपने २ बद्ध कमेके अनुसार सुख 
दुख आदि अवस्थाओंको भोगते हैं तथा प्रत्येक संयोग 
वियोगके आधीन है, जिसको कोई मेट नहीं सक्ता | यदि 


( १५७ ) 


खस्रीकी चिन्ता हो आवे तो ख्लीके शरीरकी अपवित्रता विचारे 
व्‌ कामकी वेदना म्ोक्षम|गंकी घातक है-ऐसा अनुभव करके 
रागको वेराग्यमें परिणमन कर दे । 


२, वचनदुःप्रणिधान-सामायेक करते समय अपने वच- 
नोको सांसारिक कार्योंम चलायमान करना अथवा किसीसे 
बाते करना व किर्साको उत्तर देना सो वचनदुःशणिवरान 
है, सो नहीं करना । केवल पाठ पढनेमें व णमाकार म॑त्रादे 
के लिये दो ववनोंको उचित रीतिसे चलछावे जिससे दूस- 
रोका हमे न हो और अपना उपयोग लग जाबे । इसके 
सिवाय मौनरूप रहे | 

३. कायदुप्रणिधान-क्षरी रसे सामायिक सब्वन्धी चेष्ठाके 
सिवाय अन्य काम करने छूगना | जंसे किसीको कोई चीज 
उठाके देना, इशारेसे कोई काम बता देना आदि काय- 
चेष्ठा सो कायदुःप्रणिधान हूँ ! लाभायिकमें आसनरूप रहे । 
यादि एक आसनमें शरीरको कष्ट मालूम पड़े ओर सह न सके 
तो दूसरा आसन बदल लेबे । यदि शरीर बिलकुल अशक्त 
हो याने बेठ न सक्ता हो तो लेटे हुए आसनसे भी सामायि- 
क की जा सक्ती है। हाथमें माला या पुस्तक लेना व धरना 
सामायिक सम्बन्धी क्रिया हे, इसलिये सर्वथा निषेध नहीं 
है। यथा संभव शरीरको निश्चठ रखनेका अभ्यास रक्‍्खे | 


४, अनादर- प्रतिनियतेवक्कायां सामायिकस्यथ अकरणं, यथा 
कथंचित्‌ वा करण ॥ ?” ( आशाधर ) 


( १५८ ) 


भावार्थ-ठीक सामायिकके कालमें तो सामायेक न 
करना चाहे जब कर लेना, भीतरसे यह भाव शिथिल होना 
कि सामायिक करना अपना झ्ुरूय कतेव्य है अतएवं अन्य 
काय्ये छोड़ इसमें प्रवतेना योग्य है । प्रमाद और आल- 
स्थसे सामायिक करनेमें उत्साहका कम होना अनादर है । 

५. स्मृत्यनुपस्थान या अस्मरण-“'सामायिकं मया कृतं न कृतं इति 

प्रवलप्रमादात्‌ अस्मर्ण अतीचारः ”' ( आशाघर ) 

भावाथे-तीत्र प्रमादके वश हो इस बातको भूल जाना कि 
सामायिक मेंने की है व नहीं। जेंसे सामायेकके समयमें 
व्यापारादिमं ऐसे युक्त हो जाना कि सामायिक करनेकी 
सुध न करना तथा जब अन्य बेला आबिे तब शंकित होना कि 
गत वेलामें सामायिक की थी व नहीं अथवा सामायिक करते 
समय सामायिक सम्बन्धी क्रिया व पाठादि पढ़ना भूल जाना 
सो अस्मरण है । 

इस प्रकार यह सामायिकशिक्षात्रत मोक्षमार्गी आत्माक्ा 
परम कल्याण करनेवाला हे। इसीके अभ्याससे ध्यानकी 
सिद्धि होती है | ध्यान ही मुरूय तप है-इसी ही तपसे कमोंकी 
निजेरा होती है। यही ध्यान मुक्ति रूप ललनाके मिलानेको परम 
सखाके समान है | सामायिकके प्रतापसे ही उपयोगकी परि- 
णाते जगत॒के आंगणमें नाचनेसे अटककर निज आत्मीक 
गु्णोके बागमें रमण करने लग जाती है, जिससे अपू्व 
अनु भवानंदकी माप्ति होती है। सच्चे सुखको देनेवाली, मनके 


(१५९ ) 


क्ेशोंको मिटाकर शांतता प्रदान करनेवाली तथा अपने सवे 
क्रियाकांदको सफल करनेवाली ज्ञान पूषेक करी हुई यह 
सामायिककी क्रिया हे। हिवार्थीको इसके अभ्यासमें चूकना 
न चाहिये । 
३. तीसरा शिक्षात्रत-प्रोषधोपवास । 
पवण्यष्टम्यांच ज्ञातव्यः प्रोषधापवासरतु । 
चंतुरभ्यवहाय्योणां प्रत्याख्यानं सदेच्छामिः ॥ १०६ ॥ 
(२० क० ) 
भावाथ-अष्ठणी ओर चोदस इन दो पर्वियोंमें धर्मेध्यानकी 
इच्छासे चार प्रकारके आहारका त्यागना सो प्रोपधोपवास 
है । तथा 
सः प्रोषधोपवासो यश्रतुःपव्यी यथागमम । 
साम्यसस्कार दीधाय चतुभक्तयु ज्सन सदा ॥ 


( आशाघर ) 

अथोत्‌-समताके संस्कारकों बढ़ानेके लिये एक मासकी चारों 
पवियोमं आगमके अनुसार चार शभ्रुक्तिको त्यागना सो 
प्रोषधोपवास है । 
“एकांहि भुक्ति क्रिया धारणा दिने द्वे उपवास दिने, चतुर्थीच पारणा दिने?? 
(आशाछर) याने दिनमें दे दुफे भोजन सामान्य तौरसे लिया जाता है से पहले 
दिन एक दफे का भोजन, उपवासके दिन दोनों दुफेका भोजन तथा 
पारणाके दिन एक दफेका भोजन ऐसे चार भ्ुक्तिको त्यागना सो उत्कृष्ट 
प्रोषधोपवास है । तथा 


( १६० ) 


उपवासा क्षमै: कार्योप्नुपवासस्तदक्षमेः । आचाम्ल 


निर्विकृत्वादि शक्त्याहि श्रयसेतपः ॥ (आशाधर ) 
भावाथे-उपवास करनेकी शक्ति न हो तो अनुपवास करे। 
जलवर्जन चतुर्विधाहारत्या'अनुपरास, _( आज्ञाधर ) जलके 
सिवाय ओर चार प्रकारके आहारका त्यागना सो 
अनुष्वास है । यदि यह भी न कर सक्ता हो तो 
आवाम्लकाजिका आहार करे । शक्ति करके किया 
हुआ तप कल्याणकारी है । 
“सर्श, रस, गंध वर्ण शब्द लक्षणसु पंचसु विषयेसु परिहृतों पंचापि इन्द्र 
यागे उपेत््य आगत्य तस्मिल उपयात वर्सति जाते उपवास:। अशन; पान, 
खाद्य, लेद्य चतर््याहार; उपवास जाके अभावे एकवार भोजन करोति तथा 
निरषिरूति शुद्ध तक्रेः झुद्धकाइन भोसन करोति वादग्धादे पेच रसादे रहित॑ 


आहार अक्ते आचाम्लकानिकाहार:श्षक्षाहार: ॥। अत्रसः शुद्धादनं जलन 
सह भोजन काजिकाहारं । ( स्वामीकातिकेय ० सं० टीका) 


भावाथे-परवचिं इच्ियोफे विपेयोंको त्यागकर सवे इद्धियोंको 
उपवासम ही | स्थर करे सो उपवास हैं | उपवासके दिन निम्न 
चार प्रकारका भोजन न करे | 

१, असन-भात दालांदिक। 

२, पान-पौने योग्य दूध, छछादेि । 

३, खाद्य-मोदकादि ( लड्ड वंगरह मिठाई ) 

४. लेह्य-चाटने योग्य, (रबडी, लपसी, दबाई आदि) तथा 
अन्य ग्रंथ ए्‌से भी चार प्रकार भोजन कहा हे “ खाद्य, 
स्वाद, लेश्य, पेय । ” 


(१६१ ) 


इसमें खाद्यसे मतलूब उन सवे चीजोंसे है जोकि साधारण 
रीतिसे क्षुपा मेटनेके काममें लाई जाती हैं जैसे रोटी, पूरी, 
मिठाई । स्वाद्स प्रयोजन इलायची लोंग सुपारी आदिसे है । 
शेष दो का स्वरूप ऊपरके समान है । तथा जो उपवास 
याने चार प्रकारे आहार त्यागने की शक्ति न हो तो 
एकबार भोजन करे अथवा विकाररहित शुद्ध छांछके साथ 
शुद्ध एक किसी अन्नको खाबे / द्विदलके दोषको बचादे ) 
व दूध, मीठा, नोन, तेल व घी ऐसे पांच रसरहित भोजन 
करे या छांछ मात्र लेवे सो आचाम्ल आहार है। असरहित 
शुद्ध भातककों जलके साथ खाना सो कांजिकाहार है| 


प्रोषधोपबास प्रतिमा याने चोथी प्रतिमाके स्वरूपको कहते 
हुए श्रीबसुनंदि सिद्धान्त चक्रवर्तीनी इसका स्वरूप नीचे 
लिखे भांति किया है 
( बसुनंदिश्रावकाचार लिखित संवत्‌ १५९५ प्रति ठोलियों- 
का मंदिर जयपुरमें ) 

उत्तम मज्म जहण्णं, तिविहं पोसह विहाण उछ्िद्वम्‌। 

सगसत्तिय मासम्मि, चउसु पत्वेसु कायव्वम ॥ ७८ ॥ 

सत्तमितरसिदिवसम्मि, अतिहजण मोयणावसाणम्मि | 

भोत्तण भुजणिज्जं, तच्छविकाऊण मुहसुद्धि ॥ ७९॥) 

परकालिऊण वयणं, कर चरणे णियमिऊण तच्छेव | 

पच्छा जिरणिद्भवर्ण , गत्तण जिर्ण णमंसित्ता ॥ ८० ॥ 


गुरुपरऊ किरियम्म॑, वंदूण पुव्व॑कमैण काऊण । 
११ 


(१६२ ) 


गुरुतारिकय मुबवासं गहिऊण चउलिह विहिणा ॥ ८१ ॥ 
वायणकहा5णुपेहण, सिरकावय चिंतणों वऊ गेहं । 
णेऊण दिविससेसं, अवरण्हिय वंदर्ण किच्चा || ८२ ॥ 
रयण समयम्मि विच्चा, काऊसम्गेण णिययसत्तीए । 
पडिले हिऊण भूमि, अप्प पमाणेण संचारं ॥ ८३ ॥ 
नाऊण किंचिरत्तं-सइऊण जिणालरूय णियघरे वा | 
अहवा सयलं रात्ति, काऊसग्गेण णेऊणा ॥ ८४ ॥ 
पच्चुसे उद्धित्ता, वंदण विहिणा जि णमंसित्ता । 

तहं दत्वभाव पुज्े, जिण सुय साहूण काऊण ॥ ८५ ॥ 
उत्तविह्वणेण तहा, दियहं रत्ति पुणोविगमिऊण । 

पारण द्विसम्मि पुणे पूर्य काऊण पुल्|वंच ॥ ८१॥ 
गंतूण णियय गेहं, अतिह विभाग चतच्छ काऊण | 

जो भुंजइ तस्स फुड पोसह विदि उत्तम होइ॥ ८७॥ 
जहंउकरस्स तहं मज्मिमंपि, पोसह विहाण मुदिट्ठं । 

णवर विसेसो सलिल । छड़्ित्तावजए सेसं ॥ ८८॥ 
मुणिऊण गुरुवकज्ज, सावज्ज विवज्जियानियारंभं | 

जइ कुणह तंपिकुज्ञा, सेसे पुव्व॑ वणायव्वं ॥ ८९॥ 
आये विल निव्वियडी पयट्टाणं च एयमक्तं वा । 

ज॑ कीरइतं णयं; जहण्णंय पोसह विहाणं || ९० ॥ 
सिर राहालवदणं, गेघमलकेसाइंदेह संकर्प्प । 

अण्णंपि रागहेउं, विवज्निए पोसह दिणम्मि ॥ ९१ ॥ 


( १६३ ) 


संक्षेप भावाथे इस भांति जानना$- 

प्रोषयका विधान तीन भ्रकारसे कहा गया है अथोत्‌ 
उत्तम, मध्यम तथा जघन्ध । जैसी अपनी शक्ति हो उसके 
अनुसार चारों पर्वियोंमें करे । 


उत्तमकी विधि यह हैं-सप्तमी या तेरसके दिन अतिथि- 
योंको भोजन कराके आप भोजन करे, मुख शुद्धकर हाथ 
पैर धो श्रीजिनेन्द्रके मंदिरमें जावे, जिनेन्द्रको नमस्कार कर 
श्रीगुरुको बंदन करके उपवासको ग्रहण करे, तबसे विकथादि 
त्याग शास्त्र स्वाध्याय व तत्त्वविचारमें श्रेष दिनको बितावे। शाम- 
को बंदना व सामायिक करे। रात्रिको अपनी शक्ति हो तो सवे 
रातजि कायोत्सगंसे पूणे करे अथवा अपनी देहके समान 
संथारे, पर कुछ रात्रि शयन करे, जिनालयमें वा घरमे रहे । 
सबेरे उठकर बंदनादि करके देव, शास्त्र, गुरुकी द्रव्य और 
भावसे पूजा करे । फिर स्वाध्याय सामायिकादे धम कार्य्योंमें 
सवे दिवस व पहली रात्रिकी तरह यह रात्रि भी पूणे करे। 
सबेरे उठ वंदनादि करके पूजन करे ओर फिर अपने घर 
जाय, अतिथियोंकों दान करके फिर आप भोजन करे-यह 
उत्तमभोषधकी विधि हे । 

मध्यम विधि-इसमें ओर उत्तम विधिमें केवल इतना ही 
फके है कि मध्यममें जलके सिवाय और सवे पदायोंके 
भोजनका त्याग है याने जब प्यास लगे तब शुद्ध ( प्राशक ) 
जल तो ले सक्ता है और कुछ नहीं ले सक्ता; किन्तु धर्म 


(१६४ ) 


ध्यानादिक सवे क्रियाएं उत्तमके समान करनी योग्य हैं । 
जघन्य विधि-इसमें प्रोषधके दिन याने अष्टमी व चौदसको 

अंबिल कहिये इमली, भात अथवा नयाड़े कहिये ढूण बिना 

केवल जलके साथ भात लेवे अथवा एक स्थानमें एकवार 

खाय सो एक स्थान करे या एक भक्त करे जथात्‌ थालमें 

एक दफे लेकर खाए वा एक ही वस्तु लेवे । 

नोट-इस जघन्य विधिमें यह वाक्य गाथा नहीं है कि शेष क्रिया 

पृवेंबत करनी तौभी अथेसे यही लेना योग्य है कि धमेध्यान पहले 

ही के समान करे | 

उपवासके दिन सिर मलके नहाना, उबटन लूगाना, गंध 

सूघना, माला पहनना तथा अन्य भी रागके बढ़ाने वाले 

काय्ये करना मना हैं | केवल पजाके निमित्त शुद्ध जलसे 

स्नान कर शुद्ध वस्र पहन सक्ता हैं । 

उपवासके दिन अष्ठ द्रव्यसे सवेथा निषेध नहीं हैं । जो अपना 

मन सामायिक स्वाध्यायमें विशेष न लगे तौ द्रव्य पूजा भी 

करे । पुरुषाथेसिध्युपायमें अम्त्चद्र स्मामीने कहा है 

प्रात:प्रोत्थाय तत:क्त्वा तात्कालिकं क्रिया कल्पम | 

निर्वंतेये दरथोक्त निन पूजां प्राज्केद्रेब्ये: ॥ १५५ ॥ 

भावाये-प्रातःकारू उठकर तथा नित्यक्रिया कर यथा विधि 

औ्रीजिनेद्रकी पूजा प्राशुक द्व॒व्योंसे करे | 

उपवासके दिन और क्या क्‍या कार्य्य न करे ? 

उपवास कत्तों निषेघयति:- 


(१६५) 


शीतोष्णनल्ेनमञ्ञनं, तैलादि मर्दन, बिकेपनं, भूषणंहारमुकुटकेयुरादि, 
खीसंसगे, युवतीनांमैथुनस्पर्शनपादसंवाहननिरीक्षण शयनोपवेशनवातो- 
दिभि;संसगेः, गंधसुगंधप्रमुलधुपशरीरधूपनं, केशवज्रादि धृपनंचदी- 
पस्यज्वलनंज्वालर्न करणं, सवित्तनलकणलबणमभूरम्याम्र॒ बात करण 
वनस्पति तत्फल पुष्क कुंपछ छेदादि व्यापारानपारिहराति 
( स्वामिकार्तिकेयानपेक्षा सं० टीका ) 

भावाथें-उपदरस करनेवाला इन बातोंको न करे “ ब्लीत 
व उष्ण जलसे मंजन करना, तेक आदि छढगाना, 
विलेपन करना, हार झुकुट कड़े आदि गहने पिहनना, ख्तनियोंसे 
प्रैथुन व्‌ सपशे करना, पाद दबवाना व्‌ उनको देखना, उनकी 
शय्यापर बैठना व उनसे वातोछाप आदि करना, सुगंधित 
धूपसे शरीर केश कपड़े आदिको धूआं करना, दीपकका 
जलाना व जलवाना, सचित्त जलकण, लवण, भूमि, 
अग्नि, पवनसेवन, वनस्पति व उसके फल फूल कोपक छेदन 
आदि व्यापारोंको करना। ” 

यद्यपि ऊपर राजिको दीपक जलाना मना है, परन्तु 
स्वाध्यायके अथे दीपकसे काम लेना पड़े तो उस दीपकसे त्रस 
हिंसा न हो इस प्रकार रखकर काम लेना । क्योंकि श्रीपु- 
पाथेसिध्युपायमें यह कथन है कि “रातज्रिको स्वाध्यायसे नि- 
 द्राको जीते । 
“जुचिसंस्तरे त्रियामां गमयेत्स्वाष्याय जितनिद्र।॥ १५४ ॥ 
प्रक्ष-पोपधोपवास शिक्षात्रत जो व्रतर्तिमावाला करता 


(१६६ ) 


है तथा श्रोषधोपवास चौथी प्रतिमावाला करता है-इन दोनोंमें 
क्या अन्तर है 


इस विषयमें स्वामी कार्तिकेयालुप्रेश्षा संस्कृत टौकामें इस 
प्रकार चतुर्थ प्रतिमाके प्रकरणमें कथन हैः--- 

“ «सप्तमी त्रेयोदर॒यांच दिवसे मध्यान्हे भकत्वा उच्छृष्ट प्रोषघत्रती चैत्याल्ये 
गत्त्वा प्रोषध॑ गृहणाति, मध्यम प्रोषघन्ती तत्‌ संध्यायां प्रोषध गृहणाति 
जघन्य प्रोषपत्रती अष्टमी चतुदज्ञी प्रमाते प्रोष्ध गृहणाति प्रोषधे- 
आरंम गृह हर व्यापार क्रय, विक्रय, कृषि, मसि, वाणिज्यादि 
उत्थ॑ आरंभ न करोति । प्रोषधप्रतिमाधारी अष्टम्यां चतु्देश्यांच 
प्रोषधोपवासम्‌ अगाकरातित्रेततु प्रोषधोपवासरय नियमों नास्ति | ” 


भावाये-प्रोषधत्नती ३ प्रकारसे प्रोषधोपवास करे । उक्ृष्ट तो 
सप्तमी या त्रयोदशीको मध्यान्हमें भोजन करके चेत्यालयमें 
जाय भोषध धारण करे | मध्यम भोषधत्रती सप्तमी या 
तेरसकी संध्याको गृहण करे तथा जघन्य अष्टमी व चौदस- 
के प्रभातकाल प्रोषध लेवे अथोत्‌ इस मतसे १६ पहर, १२ 
पहर, ८ पहर ऐसे ३ प्रकारका प्रोषध व्रत हुआ। ८ पहरका 
प्रोषषवाला भी पिछली रात्रिको जलादि ग्रहण नहीं करता 
है, शामसे ही कुछा करता है; परन्तु आरंभादिको रात्रिको 
नहीं त्यागता है। इससे प्रोषध नहीं कहा जा सक्ता, क्योंकि 
प्रोषधर्से आरंभ: घरका व बाजारका, छेना देना, किसानी, . 
लेखन, वाणिज्य आदि सब आरंभ नहीं करना होता हे, केवल 
धर्म कार्योंमें ही प्रवतेन करना होता है। 


(१६७ ) 


प्रोषधप्रतिमाधारी तो अष्टमी वे चौदसको भोषधोपवास 
अवश्य करे, परन्तु ब्रतप्रतिमाके लिये प्रोषधोपवासका 
नियम नहीं है-यही फरके है। अथोत्‌ ब्रतप्रतिमाके यह व्रत शिक्षा 
रूप है। जेसे कोई उम्मेदवार किसी दत्फरमें रोज जाता है, 
काम करता है, परन्तु अबतक वह वेतनवाला चाकर नहीं 
भया है तो उसके लिये यह खास पावन्दी नहीं है की वह . 
जावे ही जावे । किसी दिन कारण पढ़े तो नहीं जावे व देर 
हो जावे तथा जाकर काम करे सो मनकी इच्छाके अनुसार 
करे | उसके लिये यह पांवन्दी नहीं है कि इतना काम करना 
ही पड़ेगा । इसी तरह ब्रतप्रतिमावाठा हर अष्टमी व चौोद- 
सको अपनी ज्ञक्तिके अनुसार तीन प्रकार से किसी भेद 
रूप उपवास करे, परंतु यदि कोई विशेष कारण आ जाय 
तो कभी नहीं भी करे तथा जिस विधि व जितने समयके 
ढिये कहा है उस विधि व समयमें कभी करे । जेसे व्रती 
संध्याको कुछा करके अष्टमीके दिन एक वार लघुभोजन तक 
करे तो कोई हर्जण न होगा तथा अष्टमीका दिन पमे ध्यानमें 
बितावे; परन्तु कोई विशेष घरका व व्यापारका अत्यन्त जरूरी 
आरंभ आ जावे तो कर भी केवे । इसके पूरा २ नियम 
नहीं है, परन्तु जहांतक बने आप परिणामोंको चढ़ाने का ही 
उद्यम राखे ढीला न होनें दे | 


प्रोषधोषवास शब्दकी व्यारव्या श्रीपूज्यपाद स्वामीकृत 
श्रीसवोथेसिद्धि ग्रन्थमें इस प्रकार है;- 


(१६८ ) 


प्रोषध शब्दः पवे पयोयदाची, शब्दादि ग्रहण प्रति निवत्तोत्सु- 
क्यानि पत्चापीन्द्रियारायुपेत्य तस्मिन्‌ वत्तन्तीत्युपवास: । चतुर्विधाड 
हार परित्थागः इच्त्यर्थः | प्रोषपे उपवासः प्रोषधोपवासः । स्वशरीर 
संस्कार कारण स्नान गन्ध माल्यामरणादि विरहितः शुभावकाशे 
साधुनिवासे चैत्याल्ये स्वप्रोषधोपवासगहे वा धमंकथा चिन्तावहि- 
तान्तः करण: सन्‍नुपवसेत्‌ निरासम्मश्रावकः | 

भावा्-पपषधके अर्थ पके है । शब्द आदि बविषयोंके लेने 
में इन्द्रियोंका रुचिरहित होकर जिसमें आकर बस जांय याने 
ठहर जांय सो उपवास है अथोत पांचों इन्द्रियोंके विषयोंको 
स्यागकर निर्विषय अतीन्द्रिय आनन्दकी रुचिमें प्रयत्नशील हो 
जितेन्द्रिय रहना सो उपवास है अथात्‌ खाद्य, स्वाद्य, लेह्, 
पेय चारों प्रकारके आहारका त्याग करना। पोषध याने फैवेरमे 
उपवास याने अष्टमी व चौदसको उपवास करना सो प्रोषधो- 
पवास है। अपने शरीरको सिंगारनेके लिये स्नान, गंध, मारा 
आभरणादि धारण न करे। शुभ स्थान जेसे साधुओंके निवास, 
चेत्यालय या अपने धरमें नियत भ्ोषधोपवासवाले कमरेंमें 
धरमेकथाके विचारमें अपने मनकों लगाये हुए वेंठे तथा 
आरम्भ व्यापारादि न करे । ( स० अध्याय ७ वां ) 

इस शिक्षाव्रतको भले प्रकार पालनेके लिये इसके पांच 
अतीचार बचाने चाहिये। 

सूत्र-अप्रत्यवेक्षिता5प्रमाज्जितोट्सगोदान संस्तरो- 


पक्रमणा नादर स्मृत्यनुपरथानानि ॥ २४ ॥ (व० स्ू०) 


( १६९ ) 


१, अप्रत्यवेक्षितअप्रमाज्जित उत्सगें-विना देखे और 
विना कोमल बख्र व पौछासे झाढ़े, पुस्तक, चोकी, उपकरण 
व अपने शरीर व बस्रको भ्रूमे आदिपर धरना, ब्रती 
कोमल रूमाल व सूतके कोमल धागोंकी बनी पिच्छिकासे 
स्थानको देखते हुए झाड़ लेवे फिर कोई चेतन व अचेतन 
पदा्थको वहां रक्‍्खे । 

२, अभत्त्यवेक्षिताउप्रमार्जितआदान-विना देखे ओर विना 
झाड़े पदा्थोकों उठाना । 

३. अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण-विना देखे 
और विना झाड़ें संथारा चटाई आदि बिछाना। 

४, अनादर-उपवासमें आदरभाव याने उत्साहका न 
होना, बड़ी कठिनतासे समयको पूरा करना । 

७, स्मृत्यनुपस्थान-प्रोबधोपवासमें करने योग्य क्रिया- 
ओंको भूल जाना । जैसे जो नित्त्य स्वाध्याय जाप पाठ आदि 
करता था उसको करनेकी याद न रहना, प्रमाद व आल- 
स्पमें ऐसे बेखबर हो जाना कि करने योग्य धमे कार्यकी 
सम्हाल न रखनी तथा अष्टमी व चौदस तिथिका खयाल 
न रखना । 

प्रोषधव्रती व्रतप्रतिमामें शिक्षारूप तथा प्रोषधोपवास परति- 
मामें नियमरूप इन अतीचारोंको बचाबे । व्रतम्रतिमावालेके 
यदि अतीचार लगें तो उस श्रेणीकी अपेक्षा अयोग्य न 
होगा, किन्तु प्रतिमारूप पालनेवाला अतीचारोंका अवश्य 


( १७० ) 


बचावे । यादे कदाचित्‌ कोई छूग जावे तो उसका भायशरित्त 
कैेबे-भतिक्रमण करे | 

प्रश्ष-यादि कोई ऐसी चाकरी करता है कि जिससे कि उस- 
को अष्टमी व चौदसके दिन छुट्टी नहीं मिल सक्ती और यह 
भी उससे संभव नहीं है कि आजीविकाकों छोड़ दे तो 
इस ब्रतकों केसे पाले ! 

उत्तर-जहां तक बने वह अपने स्वामीसे प्राथेना करके 
महीनेमें इन चार दिनोंकी छुट्टी ले लेवे ओर इसके 
बदलेमें दूसरे दिनोंमें काम अधिक कर देवे याने 
उसके दिलमें तसछी कर देवे कि आपके काममें कोई हजे न 
पड़ेगा । जैसे कोई सकोरी दफ्तरमें नौकर है वहां प्रति रवि- 
वारको छुट्टी होती है तो उसको चाहिये कि इस बातकी 
कोशिस करके अफसरसे कह दे कि में रविवारको दफ्तरसें 
हाजिर हो काम करूंगा मुझे अष्टमी व चौदसकी छुट्टी दी 
जाय । यदि किसी प्रकारसे भी इस कोशिसमें सफलता 
न हो तो उपवास तो वह करे ही, परन्तु दफ्तरके कामके 
सिवाय अन्य समय धमं कार्योंमें ही बितावे तथा दफ्तरके 
काममें भी न्याय व सच्यतासे उस काय्येको धमेका साधक 
जान लाचारीसे करे तथा जब रविवार आवे तब उसके 
'बदकेगें उससे अधिक समय धमे काय्येमे खचे करे । परन्तु 
यादि किसीकी क्षत्रीकमेकी चाकरीसे आजीविका हो तो वह 
कदापि उस दिन हिंसाका काम युद्ध आदि न करे । 
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यदि छुट्टी न मिले तो जो जो हाजरीका समय है उसमें हा- 
जिर हो ले । स्वतंत्र आजीविका करनेवाले सुगमतासे 
अष्टमी व चौदसको धमेध्यान कर सक्ते हैं । पराधीन 
व्यक्तियोंको यथाशक्ति समय धमम कार्य्यमें ही छगाना योग्य 
है। यादे समय आजीविकाका कतेव्य बजानेमें लगाना पढ़े 
तो निद्रा गहों करते ऐसा करना, परन्तु इसके बदलेमें दूसरे 
किसी दिन इससे अधिक समय तक्त विचार, जाप, पाठ 
स्वाध्यायादिरं विताना योग्य है। केवल आजीविकाके बहा- 
नेसे ब्रत पालनेके उत्साहकों भंग नहीं करना चाहिये । ओर 
यह भले प्रकार ध्यानमें रखना चाहिये कि केवल भूखा रह रूुघन 
करनेका नाम उपवास नहीं है। जब विषय कषायोंको रोका जावे 
तब ही संयम होता है ओर तब ही उपवास करनेसे छाभ है। 
जिनमतमे ऐसे भूखे रहनेको व कायक्रेश करनेको तप नहीं 
कहा है, जिससे परिणामोंमें आत्तेध्यानकी वेदना पेदा हो 
जावे । समतारूपी रसायणका काम जिस उपायसे हो उस 
उपायको हे पूवेक करना तथा उस उपायके लिये खाने- 
पीनेका त्याग कर कुछ कालके लिये निश्चिन्त रहना सो ही 
उपाय व साधन इस साधकके लिये काय्यकारी है । 
अपनी शक्ति न होनेपर कई दिनोंका उपवास करके 
बीमारकी तरह पडे रहना और धमे साधनमें अन्तराय डा- 
छना कदापि उचित नहीं है। इसके बिरुद्ध यह भी सोचना 
प्रमादयुक्त तथा अनुचित है कि उपवाससे हम कमजोर हो 
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जावेंगे, इसलिये हमको कभी उपवास करना ही नहीं चाहिये । 
यदि धमे साधन और आत्म-विचारमें अपने उपयोगको 
विशेष लगानेका अभिप्राय है तो ऐसा सोचना सवेया 
विरुद्ध हैं, क्योंकि आरंभ छोड़कर धमध्यानमें छय रहना 
हमारे चित्तको शांति व आनन्द प्रदान करता है तथा शरीर- 
को भी प्रसन्न रखता है। आहार न करनेसे भीतरका शरीर 
सब दुरुस्त हो जाता है, जो मेला आदि इधर उधर जमा 
रहता है सो सूख जाता है । आठवें दिन उपवास करना 
शरीरकी निरोग्यताके लिये बड़ा भारी उपाय है। जैसे किसी 
कल व मशीनको रोज चलाते हैं ओर उसको८वें दिन साफ 
करनेसे उसके भीतरका मेल सब निकल जाने से वह फिर 
नये रूपसे व्यवहारके लायक हो जाता है । उसी तरह शरीर 
रूपी मशीनको ८ वें रोज आराम देना चाहिये अथोद उसके 
अन्दर नया मसाला रूपी भोजन न डालकर उसको साफ 
होने देना चाहिये तथा उससे रोजके समान संसारिक कास्ये 
न लेना चाहिये, किन्तु धार्मिक कार्योमें ही उसको चलाना 
चाहिये । इससे मन भी प्रोौद् होता है । जो मन ८ दिन 
जगतके जंजालोंसे खेद खिन्न हे वह मन यादे उन विचा- 
रोंको हटकर एक दिन केवल शांति ओर धमेके ही विचा- 
रोंको करे तो उसका बढ़ा भारी: विश्राम हो और फिर 
आधिक वलिष्ठ हो जावे । आराम देना सुस्त पड़े रहनेका 
नाम नहीं है, परन्तु अपने उपयोगको एक जातिके कार्य्यसे 
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फेर दूसरी जातिके काय्येमें लगाना ही आराम लेना है| 
उपवास अनेक रोगोंकी औषाधे है। बहुतसे रोग निय- 
मित कई कई दिनके उपवाससे दूर हो जाया करते हैं। प्रसिद्ध 
जमेनीके डाक्टर लुई कोहेनका कहना है कि उप- 
वास करना प्रकृतिके सुधारनेके लिये बहुत जरूरी है तथा 
पशुओं तो स्वमावसे ही यह आदत भ्रगट होती है। जसे 
सांप एक दफे पूरी खुराक लेनेके बाद कई सप्ताह तक 
खाना नहीं खाते, हिरण और खरगोश कई सप्ताह व महिनों- 
तक बहुत ही कम भोजनपर बसर करते हैं । 
उपवास करनेके समयकी मयोदा अभ्याससे बढ़ जाती 
है। अभ्यासके बलसे एक मनुष्य आठ आठ दस दस उप- 
वास बड़े आरामसे कर सक्ता है। जो मोक्ष-मागेमें उत्सुक 
हैं ओर आत्म-ध्यानके विशेष रुचिकर हैं वे कई उपवास 
विना किसी कष्ठके करके आत्माके भेदविज्ञानमें अपनी 
परणतिको रमाते हैं । 
४. चोथा शिक्षात्रत-अतिथिसंविभाग व बैयावृत्य | 
दान वैयावृत्त्यं घमोय तपोधनाय गुणनिधेय । 
अनपक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन ॥ १११ ॥ 
अन्वय-गशुणनिधये अग्रहाय तपोधनाय विभवेन धमोय 
अनपेक्षितोपचारोपक्रियं दानं वेयाहत्यं ॥ | 
भावार्थ-सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्रके धारी घररहित तपस्वी- 
को विधि करके धर्मके 'र्थ प्रत्युयकार कहिये किसी बदलेकी 
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इच्छा न करके जो दान देना सो वैयाहत्य है। इसका 
दूसरा नाम अतिथे संविभाग है। इसकी व्याख्या इस 
प्रकार है।- 
४ संयमं अविनाशयन्‌ अतति इति अतिथिः । अथवा न अत्यथ 
तिथि: अस्ति इति अतिथि: अनियतकाछगमनः इत्यथेः । 
तिथिपवोत्सवाः सर्वेत्यक्तायेन महात्मना। अतिर्थि त॑ विनानीयात्‌ 
शेषमम्यागतं बिंदु; । ”  ( सवोधेसिद्धि ) 

भावाथे-संयमको नहीं विराधना करता हुआ जो विहार 
करे सो अतिथि है अथवा जिसके तिथि नहीं है याने किसी 
नियत कालमें जिसका आगमन नहीं है । जिस महात्माने 
सब तिथि ओर पवेके उत्सवोंकों त्याग दिया है उसे अर्तियि 
जानो । इनके सिवाय अन्यको अभ्यागत कहते हैं । प्रयो- 
जन यह है कि जो ग्रहस्थीके समान अष्टान्दिका आदि पदववोंमें 
विशेष धमं करनेवाले और अन्य दिनोंमें कम धमे पालने- 
वाले नहीं हैं, किन्तु सदा ही सामायिक व छेदोपस्थापना 
संयममे लीन हैं। ऐसे जो सवे परिग्रहत्यागी दिगम्बर भझुनि 
हैं उनको अतिथि कहते हैं । 

आतिथये संविभाग: काहिये आतिथिको अपने ही उद्देशित 
आहारमें से विभाग फरके देना सो अतिथिसंबिभाग है । 
इसीको दान भी काहिये। 

४ अनुग्रहाथे स्वस्थाति सर्गोंदानं ” ( उमा स्वा० ) 

अपने ओर परके उपकारके अथे अपने द्रव्यका जो त्याग 
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करना सो दान है । दान देनेसे अपना भला तो यह होता 
है कि लोभादि कषायोंकी मंदतासे पृण्यबंध होता है तथा 
परोपकार इस अपेक्षा होता है कि साधुगण अपने शरौरकी 
रक्षाकर मोक्षमागेमं सुखसे गमन कर सक्ते हैं अथवा 
क्रेशित जीवोंका दुःख दूर होकर उनके द्रव्य प्राणोंकी रक्षा होती 
है। इस दानके लिये (विधि द्रव्य दाठ पात्र विशेषात्तद्विशिषः) 
( उ० स्वा० ) 

विधि, द्रव्य, दातार ओर पात्र इन चार बातोंकों समझना 
चाहिये । इन चारोंकी जिस कदर उत्तमता होगी उसी कदर 
फल अधिक होगा । दान देनेके लिये*प्रकारकी विधि है जोकि 
देनेवालेके आधीन है। 

संग्रह मुचस्थानं पादोदक मचनं प्रणामंच । 

वाकायमनःशद्धि रेषण दाद्धिश्व विधि माहु:॥ १६८॥ 

( पु० सि० ) 
भावाये १-प्रथम श्रीमुनिराजको पड़गाहना याने शुद्ध वस्र 
पहने हुए और प्राशुक जञद्ध जलका कलश लिये हुए अपने 
द्वारपर णामोकार मंत्र जपता पात्रकी राहमें खड़ा रहे । उस 
समय घरमें अपनी रसोई तय्यार हो गईं हो याने रसोई किये 
जानेका कोई आरम्भ घरमें न होता हो जैसे चकीसे पीसा 
जाना, उखलामि कूटा जाना, बुहारीका दिया जाना, सचित्त 
पानीका भरा जाना व फेका जाना, आगका जलना व 
जलाया जाना व आगपर किसी चीजका पकाया जाना | 
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क्योंकि सचित्तका आरम्भ होते देखकर घुनि लौट जाएंगे । 
रसोई तयार करके चल्हा ठंडा कर दिया जावे ओर सवे 
सामान शुद्ध स्थानमें बना रक्खा रहे | राह देखते हुए जब 
मानि नजर पर्दे ओर उस घरके पास आयें तब वह नमोस्तु 
कहते झुकता हुआ कहे “ आहार पानी शुद्ध अन्न तिष्ठ तिष्ठ 
तिष्ठ ” इसका प्रयोजन इस बातके दिखलानेका है कि हमारे 
यहां आहार व पानी सब शुद्ध दोषराहित है आप कृपा 
करके यहां पघारे पधारें पधारें। तीन बार करनेका प्रयोजन 
यह है कि हमारी अत्यन्त भक्ति है आप अवश्य कृपा 
करें-इसका नाम संग्रह है । 

२, उच्चस्थान- घरके भीतर ले जाकर किसी ऊंचे स्थानपर 
( जैसे ऊंचा पटरा व काष्ठकी चोकी आदि ) विराजमान 
करे ओर विनयसहित खड़ा करे। 

३. पादोदक-शुद्ध अचित जलसे पादोंकों थोवे। 

४, अचेने-अष्ठ द्रव्योंसे भावसहित पूजन करे, अर्थ 
चढ़ावे, पूजनर्मे बहुत समय न लगावे, नहीं तो आहारका 
समय निकल जावेगा | ५ व ७ मिनटमें पूजन कर के और 
मुनिका दशेन कर अपनेको कृताथे माने । 

५, प्रणामं-भावसहित नमस्कार करे । 

६, वाकुशाद्वे-जिस समयसे मनिकों पड़गाह्य जाय उस 
समयसे लेकर जब तक श्रीमुनि घरसे बिदा न हों तब तक 
आप भी वचन धमे व न्याय युक्त मतलबके बहुत मिष्ठता व 
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झांततासे कहें और घरके अन्य जन भी जो वचन आते 
जरूरी हों सो कहें, नहीं तो मौन रकखें | उस समय 
घरमें कोलाहल, दोड़धूप व घबड़ाहट किसी प्रकारकी न हो । 
ऐसी शांतता हो कि मानो यह एक जनरहित स्थान. है । 

७. कायशादे-दान देनेवालेका शरीर शुद्ध होना चाहिये 
याने मलमृत्र आदिकी बाधासहित व रुधिर, पीप बहनेवाले 
घावसंहित व अन्य किसी तीत्र रोगसहित न हो; किन्तु वह 
स्‍्नानादे किये हुए धोये ओर उजले बख्र पहने हो. तथा 
अपने हाथोंसे कमरके नीचेका अंग व कपड़ा न छुए--अपने 
हाथ ऊपर हीं रबखे । यादि हाथ छुए जांयगे तो मुनि भोजन 
न करके छोट जांयगे । इसढिये घरमें जो पुरुष, ख्री, 
बालक मुनिके सन्मुख आदें उनके शरीर अपवित्र न हों । 

८. मनःशुद्धि-दातारका मन धमे-भेमसे बासित हो, मनमें 
ऋरध, कपट, लोभ, इंषों, आकुलता व श्ीघ्रता न हो । बहुत 
शांत मन रवखे, मनमें आचाय्ये, उपाध्याय और साघुके 
गुणोंको विचारता हुआ ऐसे साधुकी भक्तिमें अपने जन्मको 
धन्य माने-अशुभ विचारोंको न आने देवे । 

९, एपणाशुद्ध-भोजनकी शुद्धता हो जिसमें चार बातों- 
की शुद्धतापर ध्यान दिया जावे | 

१. द्रव्यशाद्धि-जो अन्न, दूध, मीठा आदि रस व पानी 
रसोईके काममें लिया जाय वह शुद्ध मयोदाका हो और 
लकड़ी घुनरहित देखके काममें ली जाय तथा जो रसोहे 


१२ 


( १७८ ) 


बनानेमें प्रवर्ते उसका शरीर भी शुद्ध होना चाहिये | वह 
स्नान करके धोये हुए साफ उजले कपड़े पहने हो तथा 
अपने शरीरपर कोई हड्डी चमड़े आदिकी अशुद्ध चीज न हो 
जेसे हथीदातके व सरेसके बने विलायती चूड़े, सीपके बटन, 
झूठे मोती, ऊन व बालके कपड़े आदि । कपड़े जहांतक हो 
बहुत अधिक न हों | 

२, क्षेत्रशुद्धरसोई बनानेकी जगह शुद्ध हो याने उसमें 
रसोईका ही काम किया जाय । जितना रसोई घर रसोई 
बनाने व जीमनेका हो वह रोज कोमल बुहारीसे साफ किया 
जाय तथा पानीसे धोया जाय था मिद्दीसे लीपा जाय। गोबर 
पशुका मल है उससे नहीं लीपना चाहिये; क्योंकि उसमें 
महीन जीवोंकी उत्पत्ति होसक्ती है तथा उस चौके भरके ऊपर 
चेदोवा चाहिये, ताकि रसोईमें कोई जीव जंतु व जाला आदि 
न गिर पढे । इस क्षेत्रकी हद बंधी हो ताकि अशुद्ध स्री, 
वालक व पुरुष उस चौकेम घुस न जावे । यदि शुद्ध बख्र- 
थारी स्त्री व पुरुष चाॉकेमें जावे तो प्राशुक जलसे पग धोके 
जावे और जितनी दफे बाहर आवबे पग धोए विना भीवर न 
जावे | श्रावककों घरमें आवित्त पानीसे ही व्यवहार 
करना चाहिये; क्योंकि सचित्तका व्यवहार देखकर मुनि 
ओजन न करें गे। 


३, कालशद्धि-ठीक समयपर रसोईको तथ्यार करके रखना 
व ठीक समयपर ही मुनिको दान देना । सामायिकके समय- 


( १७९ ) 


के पहले २ ही से निबटा देना याने ११ बजेके पहले ही , 

४. भावशुद्धि-दातारकाी यह कभी भाव न करने चाहिये कि 
आज मुनि महाराजको पढ़गाहना है इस कारण ऐसी २ 
रसोई बनाऊं, क्योंकि मुनिके लिये में कुछ बनाऊं ऐसे संकल्प- 
से बनी हुईं रसोईके आरंभका दोष दातारकों लगता है।तया 
यदि ऐसा ग्ुुनिको श्रम हो जाय कि मेरे लिये यह रसोई 
खास तौरसे की गई है तो वे कभी भोजन न करेंगे ॥ 
दातार अपने रोजके अनुसार ही खास अपने व अपने 
कुटम्बके लिये जितनी रसोई रोज बनती थी उतनी ही बनवाबे, 
आज मुनिको दान करना है इससे ज्यादा रसोई बनवाऊं 
शणेसा संकल्प न करे । अपने भाव ऐसे रक्खे कि जो में 
खाता हूं उसमें से विभाग करना मेरा कतेव्य है। ऐसा जान 
इपे पूवेक शुद्ध भावसे दान दे-सो भावशुदधि है। 

द्रव्यविशेष | 

जो कोई श्रावक मुनिको दान करनेकी इच्छा करके 
नाना प्रकारके व्यंजन मुनिकों प्रसन्न करनेकी कामनासे बन- 
वाता है वह उदेशिकभेजनका दान कर पापका बंध करता 
है। जो भोजन रसोईंमें अपने यहां तय्यार हो उसमें से भी 
वह भोजन मुनिको दो जो उनके शरीरको हानिकारक 
न हो, किन्तु उनके संयमको बद़ानेबाला हो जैसा कि: 
कहा है;- 

. « रागद्वेषासंयम मद दुःख भयादिक॑ न यत्कुरुते | 


( १८० ) 


द्रव्य॑ तदेवदेयं सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम्‌ ॥१७०॥ (पु०सि०) 

अथोत ऐसा द्रव्य भोजनमें देना चाहिये जो म्रानिके राग, 
ट्वेष, असंयम, मद, दुःख, भय, रोग आदिको पेदा न करे, 
किन्तु जो सम्यकू, तप ओर स्वाध्यायको बढ़ानेवाला हो 
याने गरिष्ठ भोजन, आलस्य लानेवाछा भोजन कभी न दो 
जैसे तुम्हारे यहां मूंगकी उड़दकी दाल, भात, रोदी गेहूकी 
व बाजरेकी व लड्डू चनेके तय्यार हैं तो तुम मुनि महाराजके 
झरीर व ऋतुको देखकर ऐसा भोजन दो जो शीघ्र पचे ओर 
इलका हो याने तुम मूंगकी दाल, गेहूँकी रोटी व भात 
अधिक दो, छड्ट व बाजरेकी रोटी व उड़दकी दाल बहुत 
कम दो या न दो । 

दाताबिशेष । 

दानका देनेवाला बहुत विचारवान होना चाहिये। छोटे 
बालक व नादान स्नी व असमये निषेल रोगी मनुष्यको 
दानके लिये नहीं उठना चाहिये, क्योंकि ऐसे जीव केवल 
दानको देते हुए देखकर उसकी अनुमोदना कर सक्ते हैं। 


दातारमें मुख्यतासे ७ गुण होने चाहिये । 

४ ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपटतानसुयत्वम्‌ । 

अविषादित्त्व मुदित्वे निरहड्भारि त्तामिति हि दातृगुणाः ॥ १६१९ ॥ 
( पु ० सं 0 ) 


भावाथे-१. ऐहिकफलानपेक्षा-दानका देनेवाढरा लौकिक 
फूलकी इच्छा न करे कि पुझे धन व पूत्र व यशका लाभ हो | 


(१८१ ) 


२. क्षान्तिः-क्षमाभाव रक्खे, यदि दानके समय कोई 
क्रोध आनेका कारण भी बने तो क्षमा भावसे उसे रोके । 

३. निष्कपटता-कपट व छल भावको न करे, शुद्ध 
पदाथे देवे, छलसे अश्ुद्ध बस्तुका दान न करे व अन्य किसी 
प्रकारका कपट मनमें न रक्‍्खे । 

४. अनसूयत्त-दान देते हुए अन्य दातारोंसे इषाभाव न 
रक्‍्खे कि में अन्योंसे वद चद कर ओरोंको लजाकर दान करूं । 

५, अविषादित्व-दानके समय किसी भकारका रंज, शोक 
न करे | 

६, मुदित्व-दान देते समय हर्षित भाव रक्‍्खे । 

७. निरहड्डारित्व-दातार इस बातका अहंकार न करे कि 
में बड़ा दानी हूं, मेरे तो पात्रका लाभ सुगमतासे हो जाता 
है, में पृष्यात्मा हूं, अन्य तो पापी हैं । 

शाख्रके भावको जाननेवाला दातार हो । जो केवल इसी 
भावसे दान करे कि भेरे. निमित्तसे इनके रत्नत्नय पालनर्मे 
सहायता होगी सो मेरा द्रव्य आज सफल हुआ-मोक्ष साध- 
नमें परिणत हुआ | धन्य हैं मुनि ! में कब ऐसे रत्नत्रयको 
पालने योग्य हूँगा-ऐसा हषोयमान हुआ: अपनेको झृताथे 
और धन्य माने | 

पात्रविशेष | 


जो दान लेने योग्य हो उसको पात्र कहते हैं । पात्र तीन 
अ्रकारफे होते हैं।- 


( १८२ ) 


पात्र त्रिमद्‌ मुक्त संयोगो मोक्षकारण गुणानाम्‌ । 
अविरतसम्यम्दष्टिविरताविरतश्व॒ प्कल विरतश्व | १७१ ॥ 
( पु० सि० ) 

भावाथे-जिनमें मोक्ष प्राप्तेके साधन जो सम्यग्दशन- 
ज्ञान-चारित्र आदे गुणोंका संयोग हो अथोत्‌ जिनमें यह गुण 
पाए जायें वे पात्र हैं। ऐसे पात्र उत्तम, मध्यम, जपघन्यके 
भेदसे तीन प्रकार हैं;- 

सबे परिग्रहके त्यागी महात्रतधारी मुनि तो उत्तम पात्र हैं। 
ब्रतरहित, परन्तु सम्यक्त काहिये जिन धमेकी सच्ची श्रद्धास- 
हित जो ग्रहस्थी श्रावक हैं वे जघन्य पात्र हैं तथा इनके 
मध्यमें जितने भेद हैं वे सब मध्यमपात्र हैं याने व्रतके 
घारी सवे भेदरूप श्रावक मध्यमपात्र हैं | इनमें भी उत्कृष्ट 
क्ुहक ऐलक हैं व अनुमाति त्यागी श्रावक हैं । मध्यम 
ब्रह्मचारीसे लेकर परिग्रहत्यागी तक हैं ओर जघन्य दशोनिक- 
आ्रावकसे ले रात्रिभोजन-त्यागी श्रावक तक हैं। ये सब ही 
दान देनेके योग्य धर्मके स्थान हैं। 


दान करनेकी रीति । 


गृहस्थी श्रावकर रसोई तयार होनेपर रोज़ घरके 
द्वरपर॑ खडा रहता है ओर यदि मानि आ जाएं तो 
उन्हें आहर दे | यदि गुनिका लाभ न हो ओर 
उत्कृष्भरावकका लाभ हो तो उनको दान दे, यदि 
उत्कृष्का लाभ न हो तो मध्यमका सम्बन्ध मिला दान देवे। 


१८३ ) 


यादि मध्यमका लाभ ने हो तो जघन्यत्रतीको दान देवे । 
यादि जघन्यव्रतीका भी छाभ न हो तो जघन्य पात्र अव्रती 
जैन धर्मके श्रद्धालुको दान देवे | छुछक व ऐलक तो अकस्मात्‌ 
आजाते हैं तब ही उनको भक्ति पूवक आंहार दे सक्ता है । 
अनुमतिश्रावक भोजनके समय बुलाये जाने पर आहारके 
लिये चले आते हैं । शेष नीचेके सवे जेनी पहले निमंत्रण 
देने पर व भोजनके समय बुलाने पर भी आहाराथे आ सक्ते 
हैं। सबेको दान विनय पूवके ही देना योग्य है। यदि किसी 
भी पात्रका लाभ न हो तो अपनेको निन्‍्दता हुआ कोई रस 
व कोई वस्तुकों त्यागता तथा दुःखित श्रुखितके दान करनेको 
भोजन अलग रख व्‌ उसको जिमा आप भोजन करता है। 

इस चोथे शिक्षात्रतीआवकको नित्य शुद्ध रसोई बनानी 
चाहिये ओर अपनी शक्तिके अनुसार कमसे कम रोटी व 
आधी रोटी भी दानकर फिर भोजन करना चाहिये । 
आजकल बहुधा जेनी जेनीद्वारा निमंत्रणकों स्वीकार करनेमे 
अपनी लणज्जा समझते हैं सो नहीं चाहिये | परस्पर एक दूसरेको 
दानकर धर्मकी भावनाको बढ़ाना चाहिये | धमे साधनकी 
इच्छासे भक्ति पूवेक कोई अपनेको निमंत्रण दे तो उसको 
कभी इनकार न करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे उस 
दातारके परिणामोको आनन्द न होकर खेद होगा । 

इस चोथे शिक्षात्रतके विश्वेष कर गुनियोंको व उत्कृष्ठ- 
० दान करनेकी अपेक्षा पांच अतीचार हैं उनको बचाने 
चाहिये | 


( ९८४ ) 


सचित्त निक्षिषपिधानपरव्यपदेश मात्सय्येकाला- 
तिक्रमा:॥ १६ ॥ (उमा० स्वा० ) 

१, सचिचनिक्षेप-जीवसहित जो वनस्पति जैसे हरे पत्ते 
आदिक उसपर दान योग्य भोजनका रखना । 

२, सचित्तपिधान-सचित्त वनस्पति हरे पत्ते आदिक 
व पुष्प आदिसे किसी भोजनपानकों ढकना । 

३. परव्यपदेश-आप पात्रको पड़गाहकर भी रवयं दान 
न दे कर दूसरेको दान देनेको कह कर आप अपने कामपर 
चले जाना | 

४. मात्सय्यें-द्सरे दातारोंसे इंषोभाव रखते हुए 
दान देना । 

५. कालातिक्रम-दानके समयको उल्लंघन कर देना पात्र- 
को पड़घायकर भोजनदानमें अधिक बिलंम्ब लगाना जिससे 
पात्रको सामायिक करनेकी चिन्तासे भोजन लेनेमें आकुछता 
व्‌ शीघ्रता करनी पढ़े । 

दातार इन पांच दोषोंको बचाता है जिससे पात्रको शुद्ध 
दान समतासे कर सके । 

दानके चार भेद हैं:-आहार, ओषाधषे, अभय ओर विद्या 
( ज्ञान )। गृहर्थी श्रावक इन चारों ही प्रकारका दान 
पात्रोंको करे याने भोजन देंवे, ओषाधि बांटे, रहनेको स्थान 
दे व विद्या पदानेमें मदद देवे । ये चारों प्रकारके दान 
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करुणादानकी अपेक्षासे सबेको करे ( जिनको इनकी 
आवश्यक्ता हो ) । 

इस ही वेय्यात्रत शिक्षात्रतमें श्रीअहतकी पूजा भी गर्भित है। 
जैसा कि भ्रीस्वामी समन्तभद्राचाय्येजी कहते हैं।-- 
देवाधिदेव चरणे परिचरणं सवे दुःख निहेरणं । 
कामदु॒हि कामदाहिनि परिचिनुयादाहतो नित्य॥११९॥ 

अन्वय--कामदुहि कामदाहिनि देवाधिदेव चरणे परि- 
चरण सबे दुःख निहेरणं आहतः नित्य परिचिनुयात्‌ । 

अरथ-भव्यकी इच्छाके पू्ण करनेमें निमित्त तथा काम- 
वाणके भस्म करनेवाले देवोंके अधिपति श्रीअरहंतदेवके 
चरणोंमें पूजन करना सबे दुःखोंको हरनेवाला है, इसलिये 
आदरपूवेक नित्य पूजन करनी योग्य है । श्रावकको योग्य 
है कि अष्ट द्रव्योंसे अपने भावोंकी लगाकर श्रीअरहंतकी 
पूजा करे | यह पूजा महान पृण्य बंध करनेके सिवाय 
आत्माको वेराग्य भावनामें तथा मुक्तिके भयर्नमें हृढ 
करनेवाली है । 

इस प्रकार ये १२ व्रत व्रतप्रतिमा याने श्रेणीमं पालने 
योग्य हैं। इसके सिवाय इस श्रेणी वाढ़ेको और भी कई 
बातोंके विचार करनेकी आवश्यक्ता है । यह व्रती १२ ब्रतों- 
में ५ अणुव्नतोंके अतीचारोंको अवश्य बचानेकी पूरी सम्भाऊ 
रखता है तथा ७ शीलके दोषोंको ययाश्नक्ति बचाता है अयथोद |, 
जेसे परिणाम चढ़ते जांय उनको बचाता जाता है-नियम 
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रूप नहीं है। यादि ५ त्रतोंके पालनेमें कोई दोष लग जाय 
तो उसका दंड याने प्रायश्रित्त लेता है जिससे आगामी वह 
दोष न लगे। 
रात्रि भोजन त्याग | 
पंडित आशाधरजीके मतसे इस व्रतीको चारों प्रकारका 
भोजन रात्रिको नहीं करना चाहिये | जेसा कहा है।-- 
अहिसात्रत रक्षा मृल्वत विश्ुद्धये । 
नक्त भुक्ति चतुधोडपि सदा धीरखिधात्यजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यो5त्तित्यनन्‌ दिनाचन्तमुहूर्तों रात्रिवत्सदा । 
स्‌ वर्ण्यतेपवासेन स्वजन्मादूँ नयन्‌ कियत्‌ ॥ २९॥ 
अरथे-अहिंसा व्रवतकी रक्षा और मूलब्रतकी उज्जलताके 
किये धीरपुरुष राजिको चारों ही प्रकाका भोजन सदा 
मन, वचन, कायसे त्यागे | जो १ महूते याने २ घड़ी याने 
४८ मिनट दिन बाकी रहे तबसे भोजन छोड़े ओर जब 
इतना ही दिन चढ़ जाय तब तक भोजन न करे सो अपना 
आधा जन्म उपवासमभें वितावे । 
इस विषयका विशेष खुलासा रात्रिभोजनत्याग प्रति- 
माके स्वरूपसे विदित करना योग्य है । 
मोनसे अतराय टाल भोजन | 
चूंकि यह ब्रती मोक्ष-मागेमें लव॒लीन है, अध्यात्मिक 
उम्नतिको बदाना चाहता है, इसलिये अपने शरीर और 
मनका व्यापार इस प्रकारसे करता है जिससे शरीरमें ऋभी 
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कोई रोग न हो तथा मनमें अपविन्नता, लोभ, इन्द्रिय लम्पटता 
न आवे। अपने आत्मकल्याणमें इस प्रकार वर्तते हुए 
कुटुम्बादिके पोषणके निंमित्त यथा संभव आजीविका करता 
है । परन्तु अपना जीवन समय ओर नियमकी पाबन्दीसे 
बिताता हुआ व्यथे अपने अमूल्य समय ओर कभ्षक्तिके 
उपयोगसे अपनेको राक्षित करता है और यथाये उपयोगमें 
लगा प्रमाद आलस्यको जीतता हुआ एक बड़ा विचारशील: 
व्याक्त हो जाता है ! 

ग्रहस्थी श्रावकत्रती भोजन करते हुए मोन रखता है । 

प्रश्ष-मौन रखने से क्‍या लाभ है ! 

भ्रूनेत्र हुंकार करांगुलाभिगेद्धि प्रव्त्यै:परिवर्ज्य संज्ञाम्‌ । 

करोति भक्ति वोनिताक्षवात्तिः सशुद्ध मौन ब्रत वृद्धकारी ॥ 

संतोष॑ भाव्यते तेन वैराग्यं तेन दृश्येते । 

संयम: पोष्यते तेन मो येन विधीयते ॥ 

लोल्यत्यागात्तपोवृद्धि राभिमानस्य रक्षणम्‌ । 

ततश्व समवाप्रोतिमन:सिद्धिं जगन्नये ॥ 

वाणी मनोरमातस्थ शाखसन्दभगर्भिता । 

आदेया जायते येन क्रियते मौन मुज्वलम्‌ ॥ 

परानि यानि विद्यन्ते वन्दनीयानि कोविंदे: । 

सर्वाणि तानि लम्यन्ते प्राणिना मौनकारिणा ॥ ( आशाघर ) 


भावा्थें-भोजन करते समय मुखसे कुछ न कह मोन 
रकक्‍्खे तथा अपनी भोंहोंसे, आंखोंसे, हुकारसे, हाथकी अंगु- 
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लीसे इशारा भी न करे; क्योंकि कोई इष्ट भोग्य चीज 
मांगनेसे अपनी भोजनमें गृद्धता होती है । मोन रखनेसे 
अपनी जिव्हा इंद्रियपर विजय प्राप्त होती है । परन्तु जो 
कोई पात्रमें कुछ देता हो और अपनी इच्छा लेनेकी न हो 
तो उसके निषेघके लिये इशारा करना मना नहीं हे । जेसा 
कहा है।- 
८ तन्निषधा्भतुहुंकारादिना संज्ञा करणेअईपे न दोष? ( आशाधर ) 
अथोत्‌ भोजनके मना करनेके लिये हुकार व कोई चिन्ह 
आदिसे इश्चारा करनेमें भी दोष नहीं है। मोनसे भोजन कर- 
नेवाला संतोषकी भावना करता है, वेराग्यको पालता है, 
संयमकी पृष्ठि करता है । भोजनकी लोलुपताके छोड़नेसे 
तपको बढ़ाता है, अपने अभिमानकी रक्षा करता है तथा 
तीन जगतमे मनकी सिद्धि प्राप्त करता है। जो उज्ज्वल मोन 
धारण करता है उसकी वाणी याने भाषा मन-मोहनी, शाख्र- 
के विचारमें भीगी हुई तथा प्रभावश्ञाली होती है । जो 
चुद्धिमानोंके द्वारा बन्दनीक पद हैं वे सवे मोनब्रतीको प्राप्त 
हो सक्ते हैं । 
जिस काय्येको करें उसीमें हमको एक ध्यान होना चाहिये 
इसीलिये मोजनके समय किसी ओर बातमें मनको न रख- 
कर भोजन व पाज़में ही ध्यान रखना चाहिये जिससे कोई 
जीव जतु न गिरने पावे व भोजनमें साथ न चला जाय। जितनी 
-मनकी शांति, संतोष ओर संकछ्ेश रहितताके साथमें आहार 
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किया जायगा उतनी ही अधिक आह्दरद्वारा शरीरको पृष्ठता 
प्राप्त होगी तथा मोन रखनेसे घुख भोजन चबाने में ही पक्‍हत्त 
होगा-एक ही समयमें बोलनेका काम भी नहीं करेगा | 
दोनो काम एक समय लेना झुखपर प्रबल चाकरी बजाना 
है। खाते समय बोलनेसे मुखके छींटे चारों ओर जायेंगे 
और हथा अधिक समय भी जायगा। 


भोजन यादि आप ही बनावे और आप ही करे तो भी 
मौनसे अपने योग्य जो हो उसे अलग कर ले, यदि थाहीमें 
फिर भी लेना पढ़े तो ले सक्ता है-दूसरेसे याचना करना ठीक 
नहीं है। यहांतक कि अपने ही घरमें अपनी खीसे भी मांगना 
उचित नहीं है। भोजनके पहले जो इच्छा हो उसे थाहीर्मे 
ले केवे फिर भोजन करते समय नहीं मांगे, वह देवे तो लेवे, 
न लेना हो तो इनकार कर देवे । 


बालक और बालिकाओंको जन्मसे ही मोनके साथमें « 
भोजन करना सिखाना चाहिये । मोनकी आदत न 
होनेफके कारण बहुधा लोग भोजन करते हुए कुछ भी 
मनकी इच्छा विरुद्ध चीज होनेपर महाक्रोध करते 
हैं, कुबचन बकते हैं ओर सारे छुटुम्बको क्लेशित बना 
देते हैं।मौनत्रत मनुष्ययों कषाय जीतनेके लिये अच्छा 
अख है। मोनसहित भोजन करते हुए अंतराय बचाने चा- 
हिये । यदि नीचे लिखे कारण बन जाय तो उसी समय 
भोजन करता २ रुक जावे ओर फिर वह भोजन उस समय 
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न करे | अंतमेहत्तेके पीछे दूसरा शुद्ध भोजन कर सक्ता है। 
अतराय | 
इश्ठद्रचमोस्यि सुरा मांसास्टक्‌ पूय पृवेकम्‌ । 
स्परष्टा रजस्वक्ा शुष्क चमोस्थि शुनकादिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रुत्ताअतिककेशा क्रन्‍्द विडवर प्राय निस्वनम्‌ । 
भक्त्वा नियमितं बस्तु भोज्ये5शक्य विविचने: ॥ ३२ ॥ 
ससपष्टे सति जीवद्भि्नविर्वां बहुमिमेतैः । 
इदं मांस मितीर्श संकर्पे चाशनं त्यजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


सं०दीका--दुृष्टवा स्पृष्नाच अशुष्क चम्मे अस्थि मय, मांसं, 
अस्टक्‌ पू्यं ब्रणादिगतं पक्र अस्टक्‌ पूर्व शहत।त्‌ बशांउत्रादि तथा 
स्पष्ट न दृष्टवा रजस्वरां शुष्क चम्मे अस्थि शुनकं रवानं आदि 
शब्देन माजोर स्वपचादि, तथा श्रत्वा अस्य मस्तक क्रन्द इत्यादि 
रूप अतिकर्कश निःशनं, आक्रंद निस्वनम्‌ हाहा इत्त्यादि आत्ते 
स्वरस्वभावं विड्वरप्राय निस्वनं परचक्र आगमन आतंकप्रदीपनादि विषय 
तथा मुकत्वा निर्यमित॑ प्रत्याख्यातं वस्तु, भोज्ये भोक्तन्ये द्रन्ये सति कि 
विशिष्टे संस्पष्टे मिल्ति के जैवोर्द्रिचतुरिन्द्रिय प्राणिभि: कि. कुवैद्धि 
जीवद्धिः किं विशिष्टे: अशक्य विवेचने: भोज्यद्रव्यात्‌ प्रथक्‌ कप 
अशक्यैः अथवा संस्प््टे कैमतेजीवै: कतिमिः बहुमि:त्रिचतुरादिभिः 
तथाइदं भुज्यमानं बस्तु मांस साच्य्यात्‌ इदं रुषिर इदं आरूयाय॑ सर्प 
इत्यादि रूपण मनसामविकल्पमाने ॥। 
भावाथे-देखने और छूने दोनोंके अंतराय इस भांति हैं:- 

(१) गीला चभढड़ा (२) गीली हड्डी (३) मदिरा 
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(४) मांस ( ५ ) लोहू ( ६ ) घावसे निकली हुई पी 
(७ ) नसें आंतें वगेरह । 

जो केवले छूनेके अंतराय देखनेके नहीं;- 

( १ ) रजस्वला स्री (२) सूखा चमढ़ा (३) सूखी 
इंड्ी (४ ) कुत्ता, बिल्ली, चांडालादि हिंसक जानवर । 

केवल सुनने मात्रके अंतराय३- 

( १ ) इसका मस्तक काट डालो इत्यादि अति कठोर 
शुद्ध ( २) हाय हाय करके आत्ते बदनेवाला रोना (३ ) 
आपत्तियोंका सुनना जेसे शत्रुकी सेनाका आना, रोगका 
फैलना, अभ्नरिका लगना मंदिरादिपर उपस आदि । 
केवल भोजन करने के+- 

( १) छोड़ा हुआ पदाथे ( नियम्‌ किया हुआ पदार्थ ) 
खानेमें आ जावे (२) भोजन करने योग्य जो भोज्य 
पदाये उसमें दो इंद्री, तेंद्री, चोंद्री कई जीव जीते पड़ जाय 
और उनको निकाछा न जा सके तो अंतराय | (३) 
भोज्य पदार्थमे कई याने तीन चार मरे जीव मिलें तो अंतराय। 
(४) यह भोजन मांसके रुधिरके व सांप इत्यादिके 
समान हैं-ऐसा मनमें संकल्प होनेपर जिससे चित्तर्म घृणा 
हो जावे | इस प्रकार सब मिलके १८ अंतराय हैं | 
नोट-जब भोज्य पदा्थेमें तीन चार मरे जीव मिले तो अतराय माना 
जाय ऐप्ता कथन है| तब यह प्रिद्ध होता है कि एक या दो मेरे 
जीव हों तो अतराय नहीं होगा; किन्तु जिसमें मिले हों उम्र 
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भोजनको अल्य कर देगा । जब यहां यह अमिप्राय निकलता है 
तब ऊपर जो गीले व सुख्ले चर्म, मांस, रुषिर आदिके अंतराय हैं 
वे स्व पैचेद्रिय पशुकी अपेक्षासे हैं-ऐसा विदित होता है। किसी 
किसी का कहना है कि छोहूकी धार अपने या दूसरेके शरीरसे ४ 
अंगुल बहती देखे तो अंतराय होवे । 

नानदंनिजरसनिरभर आवकाचारमें अतराय इस भांति 
कह्टे हैंः- 

१, मदिरा, २. मांस, ३, हाडू, ४० काचाचर्म, ५. चार 
अगुल लोहकी धारा, ६, बडा पंचेन्द्री भरूवा जानवर, ७, 
मिष्ठामूत्र, ८. चूहड़ा-इन आठनिको प्रत्यक्ष नेत्रानि करि 
देखने ही का भोजनमें अतराय है | 

१, सूखा चमे, २, नख, ३. केश, ४. ऊन, ५. पांख, 
६. असंयमी स्त्री वा पुरुष, ७. बढ़ा पंचेन्द्री तिर्यंच, 
८, रितुंती स्नी, ९. आखड़ीका भंग, १०. मलमूत्रकी शंका, 
११. मुरदाका स्पशेन, १२. कांसा विषे कोई तरस मृतग जीव 
निकसे, १३, वाल कांसा विषे निकसे, १४. हस्तादिक निज 
अंग सो वेंद्री आदि छोटा बड़ा तरस जीवका घात इत्यादि । 
भोजन समय स्पशे होय तो भोजन विषे अंतराय | बहुरि 
मरण आदिकका दुःख ताका विरह करि रोवता ताका 
सुनना, लाय छागी होय ताका सुनवाका नगरादि- 
कका भ्ारवाका, धमोत्मा पुरुषको उपसगे हुएका, मृतक 
मनुष्यका, कोईके नाक कान छेदनेका, कोई चोरादिक 


( १९३ ) 


ने मारवा ले गया होय ताका, चेडालके बोलनेका, जिनबिंव 
भिनधमकी अविनयका, धमोत्मा पुरुषके अविनयका इत्यादि 
महापापके वचन सत्यरूप आपने भास तो ऐसे वचन 
सुनने विषें भोजनका अंतराय है। बहुरि भोजन करती 
बार ऐसी शंका उपजे कि या तरकारी तो मांस सारिखी है 
व लोह सारिखी है व हाड़ सारिखी है व चमे सारिखी है 
व्‌ विष्टा व सहत्‌ इत्यादि निंदक वस्तु सारेखा भोजन समय 
कटपना उपजे अर मनमें ग्लानि होई आवबे, अर मन वाक 
चाखने विषें ओहटा होय तो भोजन विषें मनका अंतराय 
है अर भोजन विषें निंदक वस्तुकीं कल्पना ही उपजे ओर 
मन दिषें वांका जानपना होय तो अंतराय नाहीं। ऐसे देख- 
बाका ८, स्पशका २०, सुननेका १०, मनका ६ सवे चारों 
प्रकारके ४४ अंतराय जानना | ”” करीब २ इसी जातिका 
संस्कृत पाठ सोमसेनक्ृत त्रिवरणाचारमें प्राप्त होता है जो इस 


भांति है।-- ( अध्याय छठा ) 


प्राणघातेउन्न वाष्पेण, वन्हौप्नंपत्पतंगने | 

दरशने प्राणघातस्य, शरीराणां परस्पर ॥ १८५ ॥ 
कप ( कोड़ी ) केशचमास्थिम्ृत प्राणि कलेवरेः | 
नख गोमय भस्मादि मिश्रितान्े व दशिते ॥ १८६ ॥ 
उपहुते विडाल्ये: प्राणिनां दुवंचः श्रती । 


शुनां श्रुतेकलिध्वाने ग्रामघृष्टि ( शूकर ) ध्वनीश्रते ॥१८णा 
१३ 


( १९४ ) 


पीड़ारोदनतः इवान आमदाह शिराच्छिदः । 

धाट्याग मरणप्राणि क्षयशब्दे श्रुते तथा ॥ १८८ ॥ 
नियमितान्नसंभ॒क्ते प्राग्दुखाद्ोदने खयम्‌ | 

विट्शंकायां क्षुते वान्तो मृत्रोत्सगेंडन्यताड़िते ॥ १८९ ॥ 
आद्वचमास्थिमांसासक्‌ पृयरक्तसुरा मधो । 

दर्शने स्पशने दाप्कास्थि रोमविट्नचर्मणि ॥ १९० ॥ 
ऋतुमर्ताप्रसुतात्री मिथ्यात्वमलिनाम्बरे । 

मानार मृषकधान गोडश्ायत्रति वालके || १९१ ॥ 
पिपीलिकादि जीवैवावेष्टितान्नं मृतेश्धवा । 

इद॑ मांस मिंद चेहक संकल्प वाशनं त्यजेत्‌ )| १९२ ॥ 


भावाथें-१, अन्नकी भाफस क्रिसी प्राणीका मरण, २. 
आगम किसी पतंगका जरूना, ३. परस्पर कई शरीरोंका 
प्राणघात ४. कोंडी, ५, वार, ६, चमड़ा, ७, हडडी, 
< मरे हुए प्राणी, ९. नाखून, १०. गोबर ओर ११, 
भस्मादिसे मिला हुआ अन्न देखनपर, १२. विछी आदिका 
उपद्रव होनेके कारण प्राणियोंके दुवेचन, १३. कुत्तोंकी कलक- 
छाहट, १४. गांवके शकरोंकी कलछकलछाहट, १५, कुत्तेका 
पीडाके कारण रोना, १६. प्रामका दाह, १७. किसीके सिरका 
छेद, १८. ओर चांडालद्वारा किसी प्राणीका मरण सुने जानेपर, 
१९. छोड़ा हुआ अन्न खा जानेपर, २०. स्वयं कोई पूर्व 
दुखकी यादसे रुछाई आ जानेपर, २१, पाखानेकी शका होने 


(१९५ ) 


पर, २२. छीक आ जानेपर, २३. वमन हो जानेपर, २४ 
सूत्र निकक जानेपर, २५. दूसरेसे पीटे जानेपर, २६. गीला 
चमड़ा, २७. हाड़, २८ . मांस, २९,अस्टक, ३०. पीष, ३१. रक्त, 
३२२. मदिरा, ३३. तथा मधु देखनेपर, २४. सूखा चमड़ा, ३५, 
हड्डी, ३२६. रोमसहित चमे, २७. रजस्वछा व अछ्ती ख्री, 
३८. मिथ्यात्वी, ३९. मलीन कपड़े पहने हुए, ४०. बिली, 
४१. चूहा, ४२. कुत्ता, ४७३. गो, ४४. घोड़ा, ४५. अब्नती, 
४६. वालक इन सबसे भोजन स्पशित हो जानेपर तथा 
४७. कई चींटी आदि जीती या मरी हुई से वेष्टित अन्न होने- 
पर, ४८. यह मांस है या कोई निरषिद्ध चीज है-ऐसा संकल्प 
होनेपर भोजन करते अंतराय करे याने फिर भोजन मुखमें न 
देवे । यदि किसीको दो वार भोजनका नियम है तो एक वार 
अंतराय हो जानेपर कमसे कम अंतमहूते पीछे दुबारा भोजन 
कर सक्ता हैं । ज्ञानानंदआवकाचारके अनुसार श्रावककों ७ 
जगह मौन रखनी चाहिये अथात्‌ देवपूजा, २. सामरायिक, ३. 
स्नान, ४. भोजन, ५. खत्री मेधुन, ६. लघुशंका, ७. दीघे- 
शंका | तथा ऊपरसे कोई जीव जंतु न पड़े इसलिये इतनी 
जगह चंदोवा भी चाहिये। १. पूजाका स्थान, २. सामायि- 
कका स्थान, ३. चूल्हा, ४; पन्हेड़ा ( पानीका स्थान ) ५, 
उखली, ६. चकी, ७. भोजन स्थान, ८. सय्यास्थान, ९, 
आठ चालनेका स्थान, १०, व्यापारका स्थान, ११, धम्म- 
चचाका स्थान । 


( १९६ ) 


अध्याय नववा | 
रन: फेमस 4. 
सामायिकप्रतिमा | 


बतप्रतिमाके नियमोंका अभ्यास करके अधिक ध्यान करनेकी 
अभिलाषासे तीसरी श्रेणीमें आकर सामायिककी क्रियाको 
नियम पूवेक दिनमें ३ वार जो विधि पहले कह चुके हैं उस 
प्रमाणसे करना योग्य है । इस अभ्यासमें सामायिकका काल 
यद्यपि अंतमेहते है तथापि ध्यानक्री हृद्धिके वास्ते दो घड़ी 
या 9 घड़ी या ६ घड़ी भी लगा देवे जेसी अपनी 
थिरता और परिणामोंकी योग्यता देखे । नियम तो अंतमेहते 
ही का हे, जोकि जघन्य ! समय ओर १ आंवली, उत्कृष्ठ 
४८ मिनटसे एक समय कम, मध्यम अनेक भेदरूप होता है । 
जहां तक बने २ धड़ी याने ४८ मिनटसे कम सामायिक 
प्राति सध्यामें न करे । 


सामयिकोडिनिषियस्रियोग शुद्धस्रि सन्ध्यमभिवन्दी । 
॥ १३९ ॥ ( २० क० ) 


भावाये-जो चार आवत्तेके हैं त्रितम जिसके अर्थात्‌ एक२ 
दिज्लामं तीन २ आवत्तेका करनेवाला इस प्रकार १२ हैं 
आवते जिसके, चार हैं प्रणाम जिसके, कायोत्सगेसहित 


( १९७) 


वह्माम्यंतर परिग्रहकी विन्तासे रहित, दो हैं आसन जिसके 
(खज्जासन व पद्मासन), तीनों योग हैं शुद्ध जिसके अथोत्‌ मन, 
वचन, कायके व्यापार जिसके शुद्ध हैं ओर तीनों संध्याओंमें 
अभिवन्दन करनेवाछा अथोत्‌ प्रातःकाल मध्यान्दकाल 
ओर सायकाल-इन तीनों काछोमें सामायिक करनेवालढा- 
ऐसा ब्रती सामायिकप्रतिमाका धारी श्रावक है । 

आत्त रोद् परित्यक्तस्त्रिकालं विद्धातियः । 

सामायिके विशुद्धात्मा स सामायिक वान्मतः ॥८३५॥ 


( सु० २० सन्दोह ) 
अथे-जो धमात्मा आत्त और रोद् ध्यानोंको छोड़कर 
तीनों काछू सामायिक करता है उसे सामायिक भप्रतिमावान 
कहते हैं । 
जिणवयण धम्मचेईय परमेट्टि जिणालयाण णि- * 
चपि | ज॑ वेदर्ण तियालं कीरइ सामाइये तंखु ॥३७२॥ 
( स्वा० अ० ) 
सामायिक प्रतिमावाछा नित्य ही तीनों कालामे जिनवाणी 
जिनधमे, जिनप्रतिभा, पंचपरमेष्ठी ओर जिनमंदिर इन ९ 
देवताओंको बन्दनां करता है ओर साम्यभावसे सामायिक 
करता है। यहां परोक्ष बंदनासे अभिभाय है जो सामायिकके 
समय की जाती है। 
सामायिकके समय १२ भावनाओंको विचारता हुआ अत्य- 


( १९८ ) 


न्‍्त उदासीन रहे । यदि उपसगे भी पड़े तो सामायिक छो- 
डुकर भागे नहीं | आत्माको भिन्न अनुभव करता हुआ 
शरीरकी अवस्थाके पढूटनका केवल ज्ञाता ही रहे-आप अपने 
आत्माको सदा भिन्न ही बिचारे । इस प्रकार सामायिक 
करनेवाला इसके पांचों दोषोंको भले प्रकार ठाें ओर यदि 
कोई कारण वश कोई अतीचार छूग जावे तो प्ायश्रित्त लेवे । 

सामायिकका विशेष विवरण व्रतप्रतिमाके अध्यायसें कहा 
जा चुका है। सामायिक प्रतिमावालेके ३ कार सामायिक 
करनेका नियम है, जब कि व्रतप्रतिमावालेके रोज सामायि- 
कका दृढ़ नियम नहीं है-अभ्यास है । 

प्रश्न-इन दोनोंमें क्या अन्तर है! 

इस विषयमें ज्ञानानंदशआावकाचारमे इस भांति कहा 
है “ दूसरी प्रतिमाके विपँ आठें चौद्स वा ओर 
परव्यां विषैं तो सामायिक अवश्य करे ही करे । 
अपि से प्रकार नियम नाहीं है करे वा नाहीं करे 
अर तीसरी प्रतिमाके धारीके सवे प्रकार नियम हैं। ” इससे 
भी यही अभिप्राय निकलता है कि ब्रतप्रतिमावाला 
पर्वियोंमं तो अवश्य करे नित्यका दृद नियम व्रतीके नहीं, 
जबकि सामायिक प्रतिमावालेके है तथा सामायिक भति- 
मावाला कितनी देर तक सामायिक करे इस विषयमं आत्मा- 
नुभवी पंडित वनारसीदासजी अपने नाटक समयसारसें 
इस प्रकार कहते हैं।- 


(१९९ ) 


तृतीय प्रतिमा-दरब भाव विधि संजुगत, हिये प्रतिज्ञा टेक। 
ताजि म्रमता समता गहे, अन्त महूरत एक ॥ 
अध्याय दवरवां । 
“मसल 
प्रोषधोपवास प्रतिमा 
पवादिनेसु चतुष्वेपि मासे मासे स्वशक्तिमानि गुहा । 
प्रोषध नियमविधायी प्रणाधि परः प्रोषधानशनः ॥ १४०॥ 


( रण कू ० ) 
भावाथे-जो हर महनेकी चारों ही पर्वियोमें अथोत्‌ २ अष्ठभी 
व्‌ २ चोदसको अपनी शक्तिको न छिपाकर शुभ ध्यानमें 
तत्पर होता हुआ प्रोषधके नियमको रखता है सो प्रोषधोपवास 
प्रेतिमावाला है । 
मासे चत्वारि पव्राणि तेषु यः कुरुते सदा | 
उपवास निरारम्भः प्रोषषी: समतो जिनेः॥ ८३६ ॥ 


( सु० र० स० ) 
अथे-एक मासमें चार पर्वियें होती हैं, उनमें जो श्रावक 
सदा ही आरम्भ त्यागके उपवास करता है वह प्रोषधप्रतिमा- 
धारी है-ऐसा श्रीजिनेन्द्रोंने कह् है। जिसका विशेष वर्णन 
व्रतप्रतिमामँ किया जा चुका है | यदि अपनी 


(२०० ) 


हे तो सप्तमी व तेरसको एक अुक्तकर ९ दीं व 
१५ को भी एक श्रुक्त करे और १६ पहर धमे ध्यानमें 
बितावे । यदि ऐसा न बने तो जलके सिवाय इन १६ 
प्हरोभ ओर कुछ ग्रहण न करे । यदि यह भी न बने तो 
१६ प्रहर धर्मध्यान करे बीचके दिन नीरस भोजन आदि 
जैसा पहले कहा है ग्रहण करे | 
दूसरी रीति यह है कि-१६ भदर उत्कृष्ट, १२ प्रहर मध्यम 
ओर ८ प्रहर जघन्य प्ोषध करे अथोत्‌ इतने काछू तक 
धमेध्यान व धर्मकी भावना वे धर्मके कास्योर्मे लगा रहे । 
आरम्भ व्यापार व घरके काय्ये न करे । प्रतिमावालेको 
अवश्य ही अष्टमी व चोदसको धमंध्यानसहित उपवासके 
साथ रहना होगा-यह नियम है । 
यहां वेराग्य विशेष बढ़ जाता है | जैसी यिरता पौरिणामोंकी 
देखे बेसा उपवास करे। केवल १६ भपहर भूखा रहनेसे 
और आत्त परिणाम बढ़ानेसे भोषध नहीं होता। प्रयोजन यह 
है कि वह आबक इतने काल निहत्त रहकर वीतराग परिणति- 
को बढावे और निज पात्मानंदको भप्राप्तकर परम सुखी होवे | 
इस ब्रतके पांचों अतीचारोंको टालहे | यदि प्रमाद बश कोई 
लग जावे तो प्रायथ्रित्त लेवे । 

प्रोषधप्रतिमा और ब्रतप्रतिमार्में क्या अन्तर ? है इस 


विषयमें ज्ञानानंदश्रावकाचारमें यह लेख है “ दूजी ताजा 
अतिमाके धारीके प्रोषष उपवासका संयम नाहीं है, 


(२०१) 


सझुख्यपने तो करे है गौनपने नाहीं भी करे । अर चौथी 
प्रतिमा धारीके नियम है कि यावज्जीव करे ही करे। ?? 
आअह्मानुभवी पंडित वनारसीदासजी नाटक समयसारमें 
इस प्रतिमाका स्वरूप इस भांति कहते हैं;-- 
सामायिक कीसी दक्घा। चारि पहर लो होय | 
अथवा आठ प्रहर रहे । प्रोसद प्रातेमा सोय ॥ 
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अध्याय ग्यारहवां । 


-.3.४+क/कलन-- 
सचित्तत्यागप्रतिमा | 

सूल फल शाक शाखा करीरकन्द प्रसुन वीजानि। 

नामानियो5त्तिसो5्य॑ सचित्तविरतो दयामूति: ॥१४१॥ 


( २० क० ) 
जो आम्ानि कहिये कच्चे व अप्राशुक व अपक, मूल, फल, 
शाक, शाखा, गांठ व केर, कंद, फूल ओर बीज नहीं खाता 
सो दयावान साचित्तत्यागप्रतिमाधारी है । 
इस श्रेणीमें यह श्रावक कोई भी चीज जो सचित्त हो 
याने जीवसहित हे| घुखूंप नहीं देता हे | कच्चा पनी नह 
चीता, फल आदि एकाएक मुंहमें दे तोड़ता नहीं। प्राशुक 
करनेकी जो विधि हे उस भ्रमाणे अचित्त की हुई चीजोंकों ही 
खाता है। जो अनाज बोने योग्य हो चाहे सूखा भी है 
योनिभूत होनेके कारण सचित्त है । 


(२०२ ) 


साचित्त पत्त फल छरडी मूल च किसलय बीज | 
जोणय मक्खंदि णाणी साचित्त विरओ हवे सोवि॥२७८॥। 
( स्वा० अ० ) 


अर्थ--पत्त-नागवल्ली, दल डिम्ब पत्र सपेप चणकादि पत्र धतृ- 
रादि दल पत्र शाकादिक न अक्षाति याने नागवेल, नीम, 
सरसों, चने, धत्रके पत्र व ज्ञाकादे न खावे । 

फलछ-चिमट कर्कटिका कृष्मांड निंबुफ दाडिम वीनपुर अपक- 
आम्रफल कदलीफछादिक अर्थात्‌ खीरा, ककड़ी, कृष्मांड, 
नींबू, अनार, बिजोरा, कच्चा आम व कच्चा केला आदि । 

छलली-वृक्षबहल्यादि सचित्तत्वक्‌ न अत्ति अथोत्‌ हृक्षकी छाल 
आदिको सचित्त न खाबे । 

मूलं-आदंकादि लिंवादि वृक्ष वल्ली बनस्पतीनां मूल न खादति। 
अदरक आदि नीमादि हृक्षोकी व वेलादि बनस्पतिकी 
जड़को न खाबे। 

किशकूय-पहलव रूघु पल्लद कुपलं अथांत्‌ छोटे पत्ते 
कोपल । 


बीज-सचित्त चणक मुद्ठ तिछ वजरिका माषाढकी जीरक 
कुवेर राजी गोघूम ब्राह्यादेक | अथोत्‌ साथुत चने, मूंग, 
तिल, वाजरा, मसूर, जीरा, गेहूँ, जो, धान्य आदि 
इन सवेको सचित्त न खाबे। बहुधा लोग खेतोंमें इन 


(२०३ ) 


चीजोंको एकाएक उखाड़ कर व तोड्कर खाने 
लग जाते हैं। जैसे चनेका साग खाना, ककड़ी तोड़- 
कर मुंहमें रख लेना, छाल चवा डालना, किसी हक्षफी 
जड़ उखाड़ झुखमें धर लेनी व बाजारमें मखे गेह व तिक 
बाजरा लेकर मुंहमें धर लेना इत्यादे सचित्त भोजनकी 
प्रहत्तेको यहांपर बन्द कराया है। जो बस्तु शरीरके छा- 
भाथे जरूरत हो उसको वह लेकर देख शोध अचित्त करके 
फिर खाबे जिससे कुछ भी रागका विजय हो ! 

प्राशक किस प्रकार होता है इसका वर्णन भोगोषयोग ब्रतमें 
किया जा चुका है तथापि यहां श्रीगोमहसारकी श्रीअभय- 
चेद सिद्धान्त चक्रवर्तीकृत सेस्कूतटीकाके वाक्य लिखे जाते हैं | 
प्रकरण सत्यवचनयोग । ( पत्रे ८७ ग्रंथ चोपादी बम्बई ) 

अतीन्द्रियार्थेपु प्रवचनोक्त विधि निषध संकल्प परिणामों भावस्त- 
दाश्नितं बचो भावस्तत्यं यथा शुप्क पक्क ध्वस्ताम्लल्वणसंमिश्रित दग्घा- 
दि द्रव्यं प्राइकम्‌ अतः तत्सेवने पापबंधो नास्ति इतिपाप वर्जन 
वचन तत्र सुक्ष्म जंतुनामिद्रियागोचरत्त्वेडपि प्रवचन प्रामाण्यात्‌ प्रासु- 
काप्रासुक संकल्परूप मावाश्रित वचनस्य सत्त्यत्त्वातू सकलतींद्रियाथे 
ज्ञानि ग्रोक्तप्रवचन सत्त्यत्वात्‌ ॥ 

इसीका अथे भाषा गोमहसारटीका पं" टोडरमलक्ृतमें 
इस प्रकार है “ बहुरि अतीन्द्रिय जे पदार्थ तिन विष सिद्धा- 
न्तके अनुसार विधि निषेधका संकरपरूप परिणाय सो 
भाव कहिये विंहने लिये जो वचन सो भाव सत्य कहिये | 


(२०४) 


जैसे सूख गया होय व अभि कारे पचा होय व घरडी कोल्ड 
आदि यंत्र करि छित्म किया होय व भस्मीभ्रूत हुआ होय वस्तु 
साको प्राशुक कहिये या सेवनतें पाप बंध नाहीं इत्यादि पाप 
वजनरूप वचन सो भावसत्य कहिये । यद्यपि इन बस्तूनि 
बिषें इंद्रिय अगोचर सूक्ष्म पाइये है तथापि आग्रम प्रमाण ते 
प्राशक अप्राशुकका संकल्परूप भावके आश्रित ऐसा बचन 
सो सत्य है। जातें समस्त अतीन्द्रिय पदार्थेके ज्ञानीनि करि 
कहा वचन सत्य है । ” 

नोट-संस्क्ृतमें ४ कषायका द्रव्य व छवणके मिल्यनेसे भी 
प्राशुक होता है ? ऐसा पाठ है। 

पांचवीं प्रतिमावाला प्राशुक चीजोंको खा सक्ता है इसमें 
कोई निषेध नहीं है। ऐसा ही सुभाषितरत्नसन्दोहमें कहा हैः- 

न भक्षयति यो5पक्क कन्दमूल फलादिकम्‌ । 
संयमासक्तचेतस्कः सचित्तात्स पराइमुखश ॥ ८३७ ॥ 

अथे-जो अपक कहिये कच्चे कन्दमूल फलादिको नहीं 
खाता है सो संयम आशक्त चित्त सचित्त त्यागी कहलाता 
है, परन्तु अप्राशुक नहीं खा सक्ता । 

प्रक्ष-भोगोपभोगमें जिन सचित्तोंका स्याग कर चुका हो 
उनको भी अधित्त लेवे वा नहीं (९ 

उत्तर-इसका समाधान यह है कि यदि भोगोपभोगमे 
उसने मात्र सचित्त पदा्थोके खानेका त्याग किया है अचि- 
तके खानेका त्याग नहीं किया, तो वह यहां भी उन सबको 
अचिच रूपमें खा सक्ता है तथा यदि उसने यह त्यागा हो 
कि इतनी बस्तुओंको में सचित्तको अवचित्त करके भी नहीं 


(२०५ ) 


खाऊँ गा तो वह इस पंचम प्रतिमा भी उनको किसी हाल- 
तमें नहीं खावे, शेषको अचित्त रूपमें खावे; क्योंकि इसके 
पहली प्रतिज्ञा छटती नहीं है । 

सचित्तम्तिमावालेके आरंभका त्याग नहीं है । 
इससे यह साचित्त जल, फल, साग आदिको स्वयं या 
दूसरेसे अचित्त कराके खा पी सक्ता है। इसके केवल सचित्त 
खानेका त्याग हैं । व्यवहार करनेका त्थाग नहीं है । सचित्त 
जलादिसे स्नानादे कर सक्ता है, हाथ पेर कपड़ा आदि धो 
सक्ता हैं। तोभी यादि बन सके तो अचित पानीका ही व्यवहार 
करे, परन्तु इसके अचित्त व्यवहारका नियम नहीं है। 

प्रश्न-केदसूछादि अनंत कायका त्याग तो मोगोपभोगत्रतर्मे 
आजन्म होगया है। अब यहां कन्दको अचित करके खाबे यह 
बिधि क्‍यों की गई ! 

उत्तर-वास्तवरमं अनन्त कार्योका आजन्म त्याग होगया है 
तथापि उस व्यागर्म श्रुर्यता सचित्तत्याग की है, तौभी 
जिला इन्द्रीकी लोलपता वश उन अनन्त कार्योको ३४8 ॥८ 
न करे, क्योंकि एकके घातसे अनंतका घात करे गा । 
फिर जो इनकी विधिकी गई है, इससे यह प्रगट होता है 
कि जब तक आरम्भ॒परिग्रहका त्यागी नहीं है तब तक 
इसके विशेष म्ुख्यता इन्द्री संयमकी है ओर थावर प्राणोंकी 
रक्षाणवीी गोणता है। प्रयोजनसे अधिक इनकी हिंसा नहीं 
करता है। जेसा कहा है।- 


(२०६ ) 


स्तेकिकेन्द्रिय घातादू गृहिणां संपन्न याग्य विषयाणां । 
शेषस्थावर मारेण विरमणमपरि भवति करणीय ॥ ७१६ ॥ 
( पु० सि० ) 

अथोत्‌ योग्य विषयों करके सदह्दित श॒हस्थी प्रयोजनरूप 
थोड़े एकेन्द्री जीवोंके घातके सिवाय शेप स्थावरोंका भी 
घात न करे | इस अपेक्षासे जिव्हाके स्वादके वश तो कंद- 
मूलादिको विराधना करके अचित्त न करे, परन्तु औषधि 
आदि किसी ऐसे आवश्यक्रीय कामम जिसमें लोलुपता जवा- 
नकी नहीं ह यह ग्रहस्थी इन अनंतकाय वनस्पतियोंको भी 
अचित्त करके काममें ले सक्ता है । जेसे बालक बीमार है 
ओर उसे अदरकका रस चाहिये तो रस निकाल करके दे 
सक्ता है व आपको आवश्यक हो तो ले सक्ता है । इसी 
कारण प्र/शकरूपसे इन पदार्थोकी मनाई पंचम प्रतिमा वालेके 
नहीं की गई है। भोगोपमोगर्मे जिला इन्द्रीकी मुख्यता थी । 
अतएव हुथा थावरोंकी हिंसासे बचनेका ग्रहस्थीको उपदेश्ञ 
दिया गया है। इसका समाधान इसी प्रकार समझमें आता 
है। विशेष वहु ज्ञानी विचारें सो ठीक है । 

यदि विचार किया जाय तो मालूम होगा कि यह पंचम 
प्रतिमा भी जिव्हा इन्द्रीक रोकनेके लिये मुख्यता करके हैं । 
यद्यपि गौणतासे प्राणोंकी रक्षाका भी अभिप्राय है जेसा 
कहा हैः-- 
जो वज्जेदि सचित्त दुज्जय जीहा विणिज्जयातेण | 


(२०७) 


दयभावो होदि किउ जिणवयणं पालियंतेण ॥ ३८० ॥ 
( स्वा० का० ) 

भावाथे-जो सचित्त नहीं खाता है उसने अपनी दुजेय 
जीभको जीत लिया है तथा दयाभाव कर जिन 
आज्ञाको पालन किया | जिसको आप सचित्त खानेका 
त्याग हैं वह दूसरोंको खिलावे भी नहीं । 
जो णय भरकेदि सय | तस्सण अण्णस्प जज्जतेदाउ । 
भुत्तसस भोजिदस्सहिणछि विसेसो तदोकोवि ॥३७९॥ 

( स्वा० का० ) 

भावाथे-जो स्वयं सचित्त नहीं खाता है वह दूसरेको भी 
सचित्त न देवे, क्योंकि खाने और खिलाने वालेमें कोई 
अन्तर नहीं है । 

सचित्त प्रतिमाधारीके झ्ुख्यपने सचित्त एखगें दनेका 
स्याग है | इसी विपयमे क्ञानानंदआवकाचारमें शह वाक्य है- 
“४ मुखका स्थाग पांचदी प्रतिमाधारीके हे ओर शरीरादि- 
कका त्याग मुनि करें ”” भाव यही निकलता है कि सचि- 
सको अधित करके खा रूक्ता है व सचित्तसे खानके सिवाय 
अन्य काम दर सक्ता है। आत्मासुनवी पं० बनारसीदासजी 
इस प्रतिमा स्व॒रूपमें सचित्त खानेका ही निषेध बतलाते है;- 

“/ जो सचिच भोजन तजे, पौवे प्राशुक नीर । 

सो सचित्त त्यागी पुरुष, पंचप्रतिज्ञा गीर ॥ 


(२०८ ) 


अध्याय बारहवां । 
कट ्ज्सट 
रात्रिमोजन-त्यागप्रतिमा | 


अन्न पाने खाय॑ लेहां नाक्षातियो विभावयाम | 
स॒ च रात्रि भुक्तिविरतः सत्तवेष्वनुकम्पमानमना॥ १ ४ २॥ 
( २० क० ) 
भावाथे-जो रात्रिकों दयावान चित्त हो अन्ने कहिये 
चावल, गेहूँ आदि; पानं . कहिये दूध, जल आदि; खाद्य 
काहये बरफी, पेड़ा, लड्॒आददे; लें काहिये रबडी, चटनी 
आदि इन चारों प्रकारके पदार्थोकों नहीं खाता है वह रात्रि- 
भ्क्तित्याग नाम प्रतिमाका धारी है | ऐसा ही श्रीकार्तिकेय 
स्वामीने कहा हैः- 
जो चउविहंपि भोज्ज स्यणीए णेव भुजदे णाणी | 
णय भुंजावइ अण्ण णिंसिविरऊ सो हवे भोज्जो॥३८ १॥ 
जो णिसि भुत्ति बज्जदि सोउववार्स करेदिछम्मास । 
संव चछर॒रस मज्झे आरंभ मुयदि रयणीए॥ ३८२ ॥ 
इस भतिमाम दूसरोंकों भी रात्रिमें चार प्रकारका आहार 
खानेको न दे । जो रात्रिको न खाए उसको १ वर्षमें छह मासका 
उपवास हो जाता है। इस प्रतिमाका पालनेवारा रात्रिको 


भोजन सम्बन्धी आरंभ भी न करे-ऐसे स्वामीकार्तिकेय- 
जीका मत है ! जैसे संस्क्ृतटीकामें कहा है।- 


(२०९ ) 


रात्रे भोजन विरक्तः पुमान्‌ आरंभ गृह व्यापारं क्रयविक्रय- 
वाणिज्यादिकं, खंडनी पौसनी चुल्ही, उद-कुंभप्रमानैनी, पंच सुना- 
दिक॑ त्यनति-रात्रि भोजन विरतः रात्रो सावद्य पाप व्यापार त्यजति। 

भावाथे-रात्रिभोजनसे विरक्त पुमान रात्रिको घरका 
व्यापार लेना देना वाणिज्य व चकी, चुल्हा, उखली, बुहारी, 
पानी भरना आदि आरंभ न करे ओर पापके व्यापारोंको 
छोड़े । 
प्रश्न-जब यहां चार प्रकारके भोजनके त्यागका उपदेश है 
तब क्या इससे पहलेकी श्राणियोम इनका त्याग नहीं है ? 
यदि है तो फिर यहां क्‍यों कहा ! 
समाधान-इस विषय ज्ञानानंदशावकराचारम यह कथन है-- 
“रात्रे भोजनका त्याग तो पहली दूसरी प्रतिमा ही से मुख्यपणे 
होय आया है, परन्तु ब्राह्मण, क्षत्री, वश्य और श्द्र आदि 
जीव नाना प्रकारके हैं । रपशे शरद्र पयेत श्रावकव्रत होय है 
जो जाके कुल कमे विष ही रात्रिभोजनका त्याग चला आया है 
ताके तो रात्रि भोजनका त्याग सुगम है; परन्तु अन्यमती छ्द्र जैनी 
होय अर श्रावकत्॒त धारे ताकूं कठिन है। तातें सबे प्रकार छठी 
प्रतिमा विष ही याका त्याग संभवे है अथवा आपने खावाका 
त्याग तो पूर्वे ही किया था यहां ओरांकू भोजन करावने 
आदिका त्याग किया | ” 

इस ऊपरके कथनसे तथा छॉकोंके ऊपरसे यह 


साफ २ भगट होता है कि नियम पृबेक रात्रिको चारों 
१४ 


(२११० ) 


प्रकारके भोजन स्वयं करने व करावनेका त्याग इस छठी 
श्रेणीमें है। इसके नीचे नियम नहीं है, किन्तु अभ्यासरूप 
है। जेसे सामायिक ओर पोषधोपवासका अभ्यास व्रतप्रतिमार्मे 
है; परन्तु नियमरूप तीसरी ओर चोथी श्रेणीमें हे । ऐसे ही 
रात्रिभोजनके त्यागका अभ्यास छठी प्रतिमासे नांचे है, 
परन्तु नियमरूप इस भपतिमामे है । यदि त्रतप्रतिमा वाला ३ 
काल सामायिक ओर १६ पहरका धममध्यानसहित पोपध 
करे तो कुछ निषेध नहीं है, किन्तु उपदेश ही है। तेसे यदि 
छठीसे नीचे रात्रिभोजन चारों ही प्रकारका न करे तो कुछ 
निषेध नहीं है, किन्तु उपदेश ही है। जेसा कि पहले दशन और 
ब्रतप्रतिमामें पं० आशाधरके मतके अनुसार कहा जा चुका है। 

यह जनधम सर्व ही प्रकारकी स्थितिके जीवोंके पॉलनेके 
हेतुसे है, इसलिये द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावके अनुसार जिस 
प्रकार निराकुलतासे धमेका साधन हो सके उस प्रकार बना 
चाहिये । श्रावक दयावान है , इसलिये यथाशक्ति यही 
उद्यम करना चाहिये कि रात्रिकों खान पानन करें। जिस 
समाजमें वाल्यावस्थासे ही राजिको न खानेका अभ्यास हैं वह 
समाज सुगमतासे त्याग कर सक्ता है । परन्तु जिस समाज, 
देश व कुलमें राजिभोजनका अभ्यास नहीं है वहां अपने 
परिणामोंकों देखकर त्याग किया जाय तो भी छठी श्रेणीमें 
आकर सबवेथा नियमसे त्याग करना होगा-ऐसा आमि- 
भ्राय मालूस होता हे । ऐसे कहनेका यह अभिप्राय नहीं है 


(२११) 


कि नीचे की श्रेणी वाले यद छाचारी वश रातजिभोजन करे 
तो पाप बंध न होगा-हिंसाद्वारा पापका बंध अवश्य होगा। 
अतएव उत्तम यही है कि पूर्व ही से २ घड़ी दिन पहले ही से 
पानी पी आहार पानका त्याग कर दे। साधारण श्रावक भी 
यदि ऐसा करे तो उसको विशेष लाभ है । क्योंकि डाक्ट- 
रोके मतके अनुसार जबतक सूर््यंकी किरणें फेली हैं तबतक 
ही भोजन करना शरीरको विशेष लाभकारी हैँ ओर भले 
प्रकार पच जाता है। यदि छाचारी वश याने किसीसे 
किसी भी अनिवाय्ये कारण वश्च सवेथा त्याग न बन सके 
तो वह ओर व्रतोंकों पालने योग्य नहीं है-ऐसा प्रयोजन 
नहीं निकलता है। यदि कोरे श्रावक रात्रिकों जल आदि किसी 
चीजका किसी कारणसे त्याग नहीं कर सक्ता तोभी उसे छठी 
प्रतिमामें अवश्य त्याग करना होगा-ऐसा अधभिप्राय समझमें 
आता है | इसके सिवाय यह भी यहां अभिप्राय हे कि जो 
रात्रिकों आप तो नहीं खाता पीता था, परन्तु बाल बच्चे, नोकर 
चाकर व किसी पाहुनेको जिमा देता था। अब इस छठी 
प्रतिमामें किसीको भी राज़िकों पानी या भोजन या दबाई 
नहीं देगा । यह कथन अपनी समझसे लिखा गया है 
विशेष ज्ञानी विचार करें | 


इस प्रतिमाका नाम दिवामैथुनत्याग भी है अर्थात्‌ 
दिवसभे अपनी स्लीस काम सेवन न करे | यद्यपि पहले भी 
शेसा नहीं करता था, परन्तु यहां नियम हो गया, जिससे 


(२१२ ) 


वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा-सन्तोष पूवेक दिवसको 
बितायगा । ऐसा ही श्रीअपितिगाति आचाय्येने सुभाषित- 
रत्नसन्दोहमें कहा हैः--- 

मैथुन भजते मर्त्यों न दिवा यः कदाचन | 

दिवा मैथुननिर्मुक्तः स बुघैः परिकीर्तित: ॥८३८॥ 

अथे-जो श्रावक दिनमें कभी भी मैथुन सेवन 
नहीं करता है वह दिवामेथुनसे विरक्त श्रावक है-ऐसा 
कहा गया है।....|£ 

अध्याय तेरहवां । 
58. 
ब्रह्मचस्येप्रतिमा । 

इसके पहले छठी प्रतिमा तक तो रात्रिको स्वश्नीका सेवन 
सन्तानकी इच्छासे करता _था | अब इसका _ परिणाम अति 
विरक्त भावको प्राप्त हुआ है । खत्री संमोहको स्वानुभूतिके 
रुसन और अपनी ब्रह्मचयोमें व यों काहिये कि आत्मीक 
आनन्दके विलासमें विरोधी जान त्यागता है और निज 
अनुभूति--नारीके मननमें उद्योगी हो ब्रह्मचस्येप्रतिमार्भ 
अपना पद रखता है । । । 
मलवीजं मल योनि गलन्मले पूतगान्धिवीमत्स । 
पर्यनज्नड़ मनड्राडिर्मतियां बरह्मचारी सः॥ १४३ ॥ 


( र« क« ) 


अथे--जो मलका बीजभूत, मलकों उत्पन्न करनेवाले 


(२१३ ) 


मल प्रवाही दुर्गन्धयुक्त लज्जाजनक अंग ( ख्रीके देह ) को 
देखता हुआ काम सेवनसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है । 
सव्वोत इच्छाण जो आहंलास णकुव्बए णाणी | 
सण वयण काएणय वंभवई सो हवे सदड ॥ ३८३ ॥ 
जो कय कारिय मोयण मणवय कायेण मेहुणं चयदि। 
वभ पवज्जारूढो वंभवई सो हवे सदउ ॥ ३८४ ॥ 
( स््रा० अ० ) 
भावाथे-जो ज्ञानी मन, वचन, कायसे सवे ही स्रियोंकी 
अमिलाषा नहीं करता हैं सो दयावान ब्रह्मत्रती है। जो 
कृत, कारित अनुमोदना तथा मन, बचन, कायसे नव प्रकार 
मैथुनको त्यागता है ओर ब्रह्मचयेकी दीक्षामें आरूद् होता 
है सो ही ब्रह्मत्रती होता है । 
संसार भय मापन्नों मेथुन मजते न यः । 
सदा वेराग्य मारूढ़ो ब्रह्मचारी स भण्यते ॥ ८३९ ॥ 
( अमितिगति ) 
७ च्ण ९ कक च्छे 
थे-जो श्रावक संसारसे भयभीत हो सदा बराग्यमें 
चढ़ा हुआ रह कर भैथुनसेवन नहीं करता है उसे ब्रह्मचारी 
कहते हैं | 
स्वामीकार्तिकेयकी संस्कृतटीकार्मे इस भांति वर्णन हैः- अष्ठा- « 
दश शील सहस्रप्रकारेण शीर पालयति-अथोत्‌ १८००० 


(२१४ ) 


मेदोंसे शीलब्रतकों पालता है । 
१८००० भेद वर्णन। 


स्री ४ प्रकार-देवी, मानुषी, तिरक्षी, अचेतना ( काष्टचित्रामादिकी ) 
४ स्री जातयःमनाबचन कायेः ताड़िता: कृत कारित अनुमत त्रिमि; 
करणै; गुणिताः ते पंचेन्द्रयि: हता: ते दशाप्स्कारेः गुणिताः ते 
दशकामचेष्टाभ: गुणिता; १८०००० भेदा;भवति-अथात 
४ प्रकारकी स्त्रियां होती हैं जिनके निमित्तसे मेथुन 
कम्मेकी अभिलाषा हो सक्ती है। याने देवी, मनुष्यणी, पशुनी 
ओर अचेतन याने काठ, पत्थर, तसवीरकी मूर्ति आदि- 
इनको मन, बचन, कायसे गुणों तो १२ भेद हुए, इनको 
करना, कराना, अनुमोदना इन तीनसे ग्रुणो तो ३६ भेद 
हुए, इनको पांचों इन्द्रियोंस गुणो तो १८ ० भेद हुए, इनको २ ० 
प्रकारके संस्कार याने सिंगारोंसे गुणो तो १८०० भेद हुए, 
इनको १० प्रकारके काम चेष्टाओंसे शुणो तो १८००० 
भेद हुए | 

भैथुनके कारण पांचों ईन्दियोंमें चेचछता होती है, इससे 
पांचोंको श्ञापिल किया तथा कामके उपजनेके १० संस्कार 
हैं। जेसे १, शरीरसंरकार (शरीरकी शोभा करनी) २, श्रृंगार- 
सरागसेवा ( रागसहित श्रृंगार रसकी सेवा करनी) ३, 
हास्यत्नीड़ा ( हंसी ठट्टा करना ) ४. संसगेवांछा ( संगतिकी 
इच्छा ) ५. विषय संकल्प ( विषय सेवनेका इरादा 
करना ) ६. शरीरनिरीक्षण ( ख्रीकी देहको देखना 2 
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७. शरीरमंडन ( देहको आभूषण आदिकोंसे सजाना ) <. 
दान ( स्नेह बढ़ानेको परको जो प्रिय वस्तु हो सो देना ) ९, 
पूवरत-स्मरण ( पहले जो काम सेवन किया हो उसको याद 
करना ) १०. मनश्रिता ( मनमें मेथुनकी चिंता करनी ) 
इन सबके वश हो कामी की १० तरहकी चेष्ठाएं हो 
जाती हं।- 

१. चिंता ( ख्लीकी फिकर ) २. दशेनेच्छा ( स्लीके देख- 
नेकी चाहना ) ३. दीर्घोड्डास ( बड़े २ श्वास आना जिनको 
आह कहते हैं ) 9७. शरीरेआरति (शरीरमें पीड़ा मालूम करनी) 
५, शरीरदाह ( शरौरमें जलन पेदा होनी ) ६, मंदाप्नि 
( अग्नि मंद पड़ जानी जिससे भोजन न पचे न रुचे ) ७, 
मूच्छो ( बेहोशी हो जानी ) ८. मदोन्मत्त ( बावरा होना ) 
९. प्राणसंदेह ( अपने प्राण निकलनेका सेंदेह करना ) १० - 
शुक्रमोेचन ( वीस्येका छूट जाना ) 

शीलब्रतकी रक्षाके वास्ते ९ बाड़ोंको बचाना चाहियेः- 

१. खत्रियोंके स्थानोंमें रहना, २. राचे ओर पभ्रेमसे ख़त्रियों 
का देखना, ३. मीठे वचनोंसे परस्पर भाषण करना, ४, पूवे 
भोगोंको चिन्तवन करना, ५. गरिष्ठ भोजन मन भरके 
खाना, 5६. शरीरको साफ करके सिंगार करना, ७, स्रीकी 
खाट व आसनपर सुखसे सोना, ८, कामवासनाकी कथाएं 
करना, ९, पेट भरके भोजन करना । 


6५ # ९. के 


इसीलिये श्रावकको योग्य है कि ब्रह्मचारी हो कर उदा- 
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सीन कपड़े पहरे। जैसे कपड़े ख्लीसहित अवस्था पहनता था 
वे न पहने याने पगड़ी जामा आदि रंग विरंगी सवे कपड़े 
छोड़े जिससे वबेराग्य अपनेकों व दूसरेकों प्रगटे ऐसे सफेद 
व लाल कपड़े मोटे अल्प मूट्यके रुईके पहने | सरपर कन्टोप 
पहने या साफा बांधे जिनको देखते ही हरएक समझे कि यह 
ख्रीके त्यागी हैं-उदासीन वस्त्र रकखे | इसी प्रकार आशभूष- 
णादि भी कोई न पहरे । यदि द्रव्यादिके स्वाभीपनंसे कुछ 
रखना पढ़े तो जिससे श्रेगार न हो ऐसे कोई अंगूठी आदि 
शरीरपर रक्‍्खे | यदि घरमें ही रहे तो किसी एकान्त कमरेगें सोए 
बैठे जहां ख्री वा बालक न जाबे न उनके कलकल शब्द 
सुनाई पढ़ें अथवा श्रीजिनमंदिरणीके निकट किसी धमे- 
शाला सोए बठे। सिफे घरमे रोटी खानेको आवे व व्यापार 
करता हो तो व्यापार कर आवे शेष समय धमेस्थानमें वितावे। 
अपना काम पुत्रादिको सेंपता जावे ओर आप निराकुलताकी 
अभिलाषा करके निश्चय ब्रह्मचय्येकी भावनामें रत रहे, 
अध्यात्मीक ग्रन्थोंका प्रतिदिन स्वाध्याय करे, अध्यात्मीक 
चचोमें अधिक उत्साही रहे, परोपकारम व साधर्मी वात्सल्यमें 
दत्तचित्त रहे, गरिष्ट कामोद्दीपफ भोजन न करे; सादा, 
शुद्ध ओर थोडा भोजन करे, प्रयोजन सिवाय अधिक 
वातोछाप न करे, मौन रखकर विवेक व भेदज्ञान बढ़ानेका 
अधिक यत्न करे। यदि चित्तमें विशेष विचार स्वपरकल्याण 
का हो जावे तो घरका कारवार पुत्रादिको सोंप आप अपने 
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लायक धन वस्नादि परिग्रहको रखके देशाटन करे, 
तीथेयात्रा करे, धमोपदेश दे, जिनधमेकी प्रभावना करे। 
सामथ्ये होय तो अपने साथ एक दो नोकर रकक्‍खे 
जिनसे रसोई आदिका काम लेचे यादे नौकर न 
रक्‍खे तो अपने आप अपने धनसे रसोई पानी करे । 
यदि कोई भारक्त पूवेक स्नेहपूवंक अपनेको निमंत्रण दे 
तो हपे पूवेक स्वीकार कर ले और आप हथा आरम्भिक 
हिंसासे बचे, परन्तु कभी भी अपने मुंहसे याचना न करे- 
याचना करना दीन कायर पुरुषोंका काम है। इसने तो 
जिन धमोचरणरूपी सिंह हत्तिका आलम्बन किया हे। 
अतएव सदा स्वाधीन रहे-पराधीनताकी बेड़ीमें न पड़े । 
धमे दृद्धि व दानके प्रचार हेतु यादे कोई भक्ति वश निमंत्रण 
करके संविभाग करावे तो उज़र न करे । यदि घरमे ही रहे तब 
भी किसीके निमंत्रणों विना कारण अस्वीकार न करे। 
साधारण नियमकी अपेक्षा यह श्रावकर अभी घरसे जुदा 
नहीं होता है, अपने कुलमें जो आजीविका प्रचलित है 
उनको भी नहीं त्यागता है, कुटुम्बका पोषण व पृत्रादिकोंका 
विवाहददि भी करता है, परन्तु अपने परिणामर्मं त्रतरूप 
रहता है ओर अपनी चष्ठा उदासीन रखता है। इस प्रतिमा 
वालेको नेष्ठिकब्रह्मचारी कहते हैं । 


स्वामीकार्तिकेयकी संस्कृततीका तथा पं० आशाधरकृत 
धर्मोम्रतश्रावकाचारमें ब्रह्मचारीके ५ भेद ये हैं;-- 
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१--उपनय बक्षचारिणः गणधर सूत्रधारिणः समम्यस्तागमाः 
गमृहधर्मोनुष्ठायिनो भवन्ति-अथोंत उपनयत्रह्मचारी जो जनेऊ 
लेकर आगमका अभ्यास करके गहधमेमें पड़ते हैं। 

जो बालक ८ बषके उपनीति संस्कारके बाद गुरुकुलमें 
जा विद्याभ्यास करते हैं जिनका वर्णन पहले संस्कारोंमें हो 
चुका है उनको उपनयत्रह्मचारी कहते हैं । 

२-अदीक्षा ब्रह्मचारिण: -वेषमंतरेण अम्यस्तागमा गृहिधम- 
निरताः मवन्ति-अथोत्‌ जो बिना किसी वेषकों धारण किये आग- 
मको पढ़के गृहधमेमें लवलीन हों सो अदीक्षात्रह्मचारी हैं । 

३--अवहूम्व ब्रह्मचारिण:--क्षकहुकरूपण आगमाम्यस्ता: परिग्न- 
हीतावासा भवान्ति-अथोत्‌ जो क्षुद्ंकरूप धारण करके आगमका 
अभ्यास करें फिर घरको ग्रहण करे सो अवलम्बब्नरह्मचारी 
हैं। माल्म यहां ऐसा होता है कि कोई छुलक विद्वान हो 
उनके साथ रह कर विद्या पढ़नी हो तो कोई विद्यार्थी क्षुछकके 
समान साथ २ रहे फिर घरमें जानेकी इचछासे घर जाय। 
उसका प्रयोजन केवल विद्याभ्यास करने ही का था । इससे 
बह लोट गया-ऐसेको अबलम्बब्नह्मचारी कहते हैं । 

४-मगृढव्रह्मचारिण:-कुमारशअ्रमणा:संतः स्वीकृतागमाम्यासा:बंधुमि: 
दुःसह परीषहैः आत्मना नुपतिमिवों निरस्तपरमेशवर रूपा गृहवासरता 
भवात्ति-अथात्‌ गूद्‌त्रह्मचारी कुमार अवस्था ही में सुनि होकर 
मुनियोंक संघ विद्याम्यास करे फिर अपने माता पिता 
बेधुआद्वारा व कठिन क्षुधा, तृपा, शीतादिकी बाधा न सह 
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सकनेके कारण व आपसे ही वा राजाओंके द्वारा प्रेरित होने- 
पर मुनि भेषकोी त्याग कर घरवासमें रत होय । इस 
कथनसे भी यह अभिप्राय निकलता है कि कोई विद्यार्थी 
किसी विद्वान प्वनिके साथ विद्या प्राप्तिके लिये घरसे बाहर 
निकला हो ओर मुनि भेषमे रह विद्या भ्यास करी हो तथा उसके 
मनमें यह अभिलाषा भी हो कि में मुनि ही रहूं, परन्तु 
अशक्ति व प्रेरणा वश अपनी इच्छाकों पूणे न कर सके, 
विद्यालाभके अनन्तर घर चला जावे सो गृूदब्रह्मचारी हे। 

५-नेछ्िक बह्मचारिण:-सुम॒धिगताशिखाछक्षित शिरोलिंगा गण- 
घर सुत्रोपछक्षित उरोलिंगा: शुक्त रक्त वस्तन खंड कोपीन काटेडिंगा:- 
ल्लातकामिक्षाअमक्षावृत्तद: भवन्ति . देवताचनपरा: . भवन्ति- 
अथात्‌ जिनके मस्तकमें चोटी हो या सिरका चिन्ह हो, - 
छातीमें जनेऊ हो, सफेद या लाल कपड़े हों, खंड व कोपीन 
करके चिन्हित हो कमर जिनकी, भिक्षाह्त्ि ओर अभिक्षा- 
हत्ति ऐसे दो प्रकारके नेष्टिक होते हैं-यह देव पूजन तत्पर 
होते हैं । 

सातवीं श्रेणके आचरणको पालनेवाला नेष्टिकब्रह्मचारी 
कहलाता है । यह छाल या सफेद रंगके वद्नोंकी उदासीन 
रूपमें पहन सक्ता है । 
ब्रह्मचारीको नित्य स्तानका नियम नहीं है। यदि श्रीजिनेद्रकी 
पूजन करे तो स्नान करे ही करे नहीं तो अपनी इच्छापर है, 
तोमी मल मलकर न नहावे केवल ग्लानि मेटे । 
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सुखासनंच ताम्बुल सूक्ष्म वस्र मुकृतिः । 
मज्जनं दुन्‍्त काप्ठंच मोक्तव्यं ब्रह्मचारिणा || ३४ ॥ 
(धमसंग्रह श्रा० ) 

भावाथे-व्रह्मचारी गद्दे आदि सुखमई आसनोपर, जिनसे 
शरीरको वहुत आराम व आलस्य आ जावे, न सोबे न वेठे। 
ताम्बूल कभी न खाबे, महीन कपड़े न पहरे, अलंकार न 
पहने, शरीरका मंजन न करे, काप्ठकी दंतोन न करे। 
ब्रह्मचय्ये अवस्थाका धारक इस वतेमान द्रव्य, क्षेत्र, काल 
भावके अनुसार स्वपरकल्याण. बहुत ही सुगमता और 
आरामसे कर सक्ता है। 

इस समय जन:जातिमें सकडों ऐसे ब्रह्मचारियोंकी आवव्यक्ता 
है जो एक स्थान ही में रह कर परोपकार करें, चाहे वे किसी 
भी संस्थाका काम करें-उसमें खूब मिहनत करें। जैसे किसी 
विद्यालय आदिम व जिनवाणीकी सेवार्मे व परुस्तकोंको 
देखकर सारांश चुननेमे व नवीन ग्रन्थोंके रचनेमें व प्राचीन 
ग्रन्थोंके प्रकाशनेमें व गवनमेन्टकी लायब्रेरियोंमे बेठकर जैन 
धम सम्बन्धी क्या २ खोज की है उनको संग्रह करनेमें व किसी 
पत्रको दिन रात मिहनत कर उपयोगी लेखोंसे भरकर चलाने 
में, इत्यादि अनेक परोपकारके काय्य एक ही स्थानपर रह 
कर सक्ते हैं। तथा जो देशाटन करना चाहें वे ग्राम २ में 
धर्मोपदेश देने में, पाठशालाएं स्थापित करानेमें, सरस्वती 
भेटारोंकी सम्हाल करनेमें, दयाधमंका प्रचार करनेमें, अजैनों- 
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को मांस मदिरा छुड़ाकर जनधमका श्रद्धान करा देनेमें 
इत्यादि अनेक उत्तमोत्तम कार्योमें अपने जीवनके अमूल्य 
समयको बितावें। पर यह ध्यानमे रहे कि इन ब्ह्म- 
चारियोंको अपने नित्य नियम व संयमप्र झचिथिल 
न होना चाहिये अथोत्‌ नित्य ही सादा शुद्ध भोजन 
नियमसे मोनपूवक लेनेमें, जिकाल सामायिक कमसे 
कम दो घड़ी व उसके अनुमान करनेमें, सचित्त बस्तु 
न खानेमें, प्रति अष्टमी व चोदसको उपवास करनेमें व्‌ १६ 
पहर धमेध्यानसहित रह अष्ठमी व चोदसकों भी १ अभ्रुक्त 
करनेमें इत्यादे जो २ क्रियाएं सप्तम श्रेणीम॑ स्थितकों 
करनी चाहिये उनके करनेमें कभी भी प्रमाद न करे । 
क्योंफि जो आत्मीक सेयम और आत्मीक बलमें सावधान 
है वही दूसरोंको भी सुमागंपर चला सक्ता है तथा अपने 
आपको शात्रोक्त आत्मोन्नतिका दृष्ठान्त बना सक्ता है । 
* आज कल कोई२ऊपर कहे हुए चार प्रकारके ब्रह्मचारियोंग से, 
किसीमें न होकर तथा नेष्ठिक व्रह्मचारीकी भी क्रियाओंको 
न पालन कर अपनेको ब्रह्मचारी कहलाते हैं ओर ऐसी 
अवस्था भी रातिभोजन पान, अशुद्ध आहार, सचित्त भोजन 
करते हैं, नियमसे भोजनादि नहीं करते, न तीन काल सामा- 
यिक करते न अष्टमी चौदस उपवास करते, किन्तु मात्र स्त्री 
सेवनके त्यागकों ही ब्रह्मचये मान अन्य सबे क्रियाओंमें 
स्वच्छन्द रहते हैं-यह पृथा ठीक नहीं है-शास्रोक्त भागे 


( २२२ ) 


की लजानेवाली है। जिसको ग्ृहस्थीमें फंसना है और अभी 
केवल विद्यार्थी हैं वही और आचरणोंमें ऐसा विचार न कर 
। विधा पढ़ने तक ब्रह्मचारी रहता है, परन्तु जिसने दस्लीको 
' होते हुए त्यागा है व स््रीके देहान्त होनेपर फिर ख्ली संसगे 
' का त्याग किया हे-वह नेष्ठिक ब्रह्मचारीके सिवाय अन्य 
: संज्ञामं नहीं आसक्ता । अतएवं स्वच्छन्दता छोड़ नियमानु- 
' सार ही वतना योग्य है । 
ब्रह्मचयप्रातिमा तक प्रह्धत्तिका मां हैं इसके आगे 
निहत्तिका भागे है । इसलिये भले प्रकार उद्यम करके स्वतं- 
अताके साथ रहता हुआ यहां तक स्वप्रकत्पाण कर सक्ता 
है। आगे कुछ परतंत्रता है जिसका वर्णन आगे देखिये । 
इस प्रतिमा तक तो अपने हायसे कुछ काम सक्ता है याने 
अपनी आजीबविकाका उपाय व भोजन आदिका बनाना 
तथा सवारी आदि पर चद्कर श्धर उधर जाना, परन्तु 
इसके आगे बहुतसी बातोंका परहेज हो जाता है। जब 
तक किसी श्रावकके चित्तमें प्रहत्तिरूप रह परोपकार करने 
की उत्कट चेष्टा हे तब तक तो वह इसी श्रेणीमं ही रह 
उद्यम करे ओर जब अंतरंगमें प्रह्मत्तिरप परोपकारकी 
भावना कम हो जावे ओर आत्मध्यानका विशेष अभ्यास 
बढ़ जाबे तब इसके आगे कदम रक्‍्खे । आजकल बहुधा 
लोग इसके आगेके दरजोंके नियम तो पालने लग जाते हैं, 
परन्तु आगेकी श्रेणीम मितने ज्ञान, वराग्य ओर आत्मध्या- 


( २२१३ ) 


नके अभ्यासकी आवश्यक्ता होती है उनको नहीं रखते हैं । 
तो ऐसे व्यक्ति वाह्य संयम बहुत कष्ठसे पालते हैं तथा 
जिनकी वेयाहर्यमें वबहुधा आवक “ गले पढ़ेकी बात ” 
खयाल करते हैँ, परन्तु अपनी हादिक रुचि तथा श्रद्धाको 
नहीं दिखलाते | अतएव आगेकी श्रेणियां निद्त्तिमें तनन्‍्मयी 
आत्मानुभवी श्रावकके ही धारने योग्य हैं । यहांतक आप 
स्वतंत्र त्तिसि हरणक काम कर सक्ता है जिससे किसी 
स्थान व कालमें कोई आकुछता नहीं पेदा होती । 
अध्याय चादहवां। 
अन्न लत पै+- 
आरम्भत्याग-5प्रतिमा | 
जब ग्रहस्थी श्रावक जो अमी तक ब्रह्मचयेक्री श्रणीमें था 
देखता है कि अब मैंने अपने पुत्रादिकोंको सबे व्यापार सोंप 
दिया है व मेरे घरमें मेरे पुत्र व उनकी वधू मुझे हपेपूर्वक 
भोजन पान दे दिया करेंगे अथवा साधमीं भाई मेरे भोजन 
पानके प्रबन्धमें सावधान रहेंगे तव वह इस आठवें नियमकों 
धारण करता है-इसका स्वरूप इस भांति हैः- 
सेवाकृषि वाणिज्य प्रमुखादारम्मतों व्युपारमाते । 
प्राणातिपात हतोयों(सावारम्भविनिवृत्त; ॥ १४४ ॥ 


(॥ र० क० ) 
भावाये-जो श्रावक जीवोंके घातके कारण सेवा, खेती, 


(२२४ ) 


व्यापार आदि आरम्भ कार्योंसे विरक्त होता है-वह आरम्भ- 
त्यागप्रतिमाका धारी है । 
ज॑किवे गिहारंभ वहुथोव॑ वा सया वित्रज्जई | 
आरंभणिपत्तिमद सो अट्ठमु सावऊ भाणेऊ ॥ 
( वसुनोदि श्रा० ) 

भावार्थ-नजों गृहका आरंभ थोड़ा हो या बहुत सदा ही 
न करे सो आरंभसे छूठा हुआ आठमां १८5४ होता है । 

निरारम्भ: स विज्ञेयों मुनीन्द्रेहतकल्मषैः । 

कृपालु सब जीवानां नारभ्मं विद्धातियः॥<2४०॥ 

( अ० ग० ) 

अर्थ-जो श्रावक सबे जीवोपर दयावान हो आरम्भ नहीं 
करता है वह निरारम्भी है ऐसा जानना चाहिये । यह 
बात दोषरहित मुनीद्रोंने कही है । 

आरंभ दो भ्रकारके होते हैं;-एक तो व्यापारका आरंभ 
जेसे रोजगारके लिये तरह २ के उद्योग करना जिनसे 
बचानेपर भी हिंसा सवंधा नहीं बच सकती । 

दूसरे घरके कामोंका आरंभ जेसे पानी भरना, चूल्हा 
जलाना, चकीमें पीसना, ऊखलीमें कूटना, घरको झाड़ना 
बुहारना, रसोइका वनाना इत्यादि । इन दोनों प्रकारोंके आर- 
स्मोंको यह नहीं करता है; किन्तु धमे काय्ये निमित्त नो आरम्भ 
हैं उनका इसके त्याग नहीं है, उन धमे कास्योंको बहुत 


(२२५ ) 


यत्नके साथ करेगा ! जैसा कि कहा हैः- 

४ न करोति न कारयीते आरंभ विरतः आवकः कान्‌ कृष्यादीन्‌ 
कृषीसेवावाणिज्यादिव्यापारानू न पुनः स्नपनदानपूजाविधानादि, 
आरंभान्‌ तेषां अंगिषाते अनंगत्वात्‌ । पत्रादीन्‌ प्रति अनुमते 
कदाचित्‌ निवारयितुम्‌ अशक्यान्‌ | मनावाकायेः कृतकारिताम्यामेत्र 
सावद्यारम्मो निवंतते इत्यत्र तात्पयोर्थ: | ”? 

( सा० घ० ) 

भावाथे-खेती, सेवा, वाणिज्य आदि व्यापारोंको न 
करता हैँ न कराता है; परन्तु अभिषेक, दान पूजा 
विधानादिके व्यापारका त्याग नहीं है। उनमें हिंसा 
होते हुए भी इसके त्याग नहीं है तथा अपने पूत्र 
आदिकोको जब वे पूछें ओर आप उनको रोक 
नहीं सक्ता है तब सलाह दे सक्ता है । अभी इसको मन, 
वचन, कायसे आरंभको खुद करने तथा करानेका त्याग 
है, किन्तु अनुमति देनेका त्याग नहीं है-ऐसा प्रयोजन है। 

किसी किसीका ऐसा मत है कि यह व्यापारादिको तो 
त्थागे, परन्तु रसोई बनाना, पानी भरना अपने लिये आव- 
इयक कार्मोको अभी नहीं त्यागे; परन्तु ऐसा खुलासा कहीं 
देखनेमें नहीं आया । वसुनंदिश्रावकाचारके मतसे तो घरका 
कुछ भी आरम्भ नहीं कर सक्ता, परन्तु यदि वह अकेढा 
हो ओर जीविकाका कोई उपाय न हो तो वह पापराहित 
कोई जीविका कर सक्ता है। जैसे आरंभरहित :चाकरी व 


१५ 


दा 


। अर 


(२२६ ) 


किसी कारीगरीका बनाना आदि-ऐसा मत पं० मेधा- 
वीका है। जैसे)- 

कदाचिज्ञीवनाभावे निःसावर्थ करोत्यपि । 

व्यापारं धर्मसापेक्षमारम्भविरतोदपि वा॥ २७ ॥ ( पमेसंग्रह ) 
भावाथे-किसी वक्त जीविकाका उपाय न रहे तो पापरहित 
आरंभ धमेकी अपेक्षाको लिये हुए कर भी सक्ता है। 
इस वचनसे यह सिद्ध होता है कि जब वह आजीविका 
कर सक्ता है तब यदि अकेला हो तो अपने लिये भोजन 
व पानका भी उपाय कर सके । तथापि यह अपवाद मागे 
दीखता है। राजमागे यही श्रेष्ठ हे जो कोई आरंभ करे; 
करांवे नहीं । 
इस श्रेणीमें आकर श्रावक अपना व्यापार पृत्रादिकोंको तो 
सौंपता ही है, किन्तु अपनी सब परिग्रहका विभाग कर देता 
हैं। जिसको जो देना होता है दे देता है व दान करना होता 
है कर लेता है ओर अपने योग्य थोड़ा साधन बख्र॒ आदि 
रख लेता है| सो भी उनको व्याजमे नहीं लगाता है| इस 
धनको वह समय २ पर धमेकायोंमें व परोपकारमें खचे 
करता है । 

अब वह विशेष उदास रह एकान्त सेवन करता है, अप- 
ने पृत्रादिक व अन्यसाधर्मी णो निमंत्रण दे जांय वहां जा 
जीम आता है | जो अपनेको त्याग आखड़ी हो सो बतला 
देता है। यदि किसी भी घरके काम काजकी व व्यापार 


(२२७ ) 


सम्बन्धी कोई सलाह प्रुज्ञादिक पूछें तो सम्भतिरूप कह कर 

नफा लुकसान बता देवे-परणा न करे । यदि पुत्रादिक 

पूछें कि आज रसोइमें क्या २ बने तो वह केवल मात्र उन 

चीजोंको बतला देवे जिनसे शरीरको अनिष्ठ होता हो कि 

यह मेरेको हानिकारक हैं, परन्तु अपने विषयकी लोलपता 

वश किसी भी वस्तुको बनानेके लिये आज्ञा न करे ।' 
पानी प्राशुक लेकर थोड़े जलसे अपना आवश्यक काम करे । 

७ मी श्रेणी स्लानाक्रियाँ अधिक करता था यहां बहुत कम 

करता है । जब पूजनादि आरंभ करना हो तो थोड़े भ्राशुक 

जलसे नहा लेवे | जीवाहिंसा बचानेकां बहुत उपाय रक्‍्खे । 

मलमृत्र ब जल आदि सूखी जमीनमें क्षेपण करे । सबारी- 

पर चढ़नेका त्याग करे, धोड़ा गाडी, बेलगाड़ी, पालकी आदि। 
पर न चढ़े; क्योंकि ऐसा करनेसे जीवोंकी रक्षा नहीं कर सकता , 

रात्रिकों प्राशुक भूमिपर किसी धमे काय्ये वश चले, यदि जीवोंके 
संचारकी शंका हो तो चांदनी व दीपकके प्रकाशमें चले ॥ 
अपने हाथसे दीपक न जलावे, परन्तु स्वाध्यायादि 
धरम कार्योके लिये दीपक जला सक्ता है; क्‍्योंके धमे सम्बन्धी 
आरम्भका त्याग नहीं है । कपड़े न धोषे, पंखा न करे । 

अपने कपड़े मेले हों तब पुत्र व्‌ कोई साधर्मी के जाकर 
धोकर दे देवे तो ग्रहण कर ले । आप आज्ञा करके न घुल- 
वावे । ज्ञानानंदआवकाचारमें इस प्रतिमाका स्वरूप इस 
आंति कहा है।-- 


(२२८ ) 


४ इसके व्यापार व रसोई आदि आरम्भका त्याग है, 
दूसरके व अपने घर न्योता बुलाया जीमें !” यद्यापि सवारीपर 
चढ़के चलनेका त्याग यहांसे शुरू होकर आगे सवे स्थानोंमें 
रहता है तथापि किसी किसीकी यह सम्मति है कि जो ऐसी 
सवारी है कि वह एक नियत किये हुए मागेपर ही अपने 
नियत कालपर विना हमारी प्रतीक्षाके जाती है याने उसपर 
यदि हम जाएं तब भी जावे,' न जावें तब भी जावे तो ऐसी 
सवारीपर चढ़के जानेमें कोई हजे नहीं है, जेसे रेलगाड़ी व 
ट्रामगाडी | इनकी जानेकी लाइन एक ही प्ुकरेर है उसीपर यह 
सदा चलती है, जिससे उस लाइनपर जीवोंका संचार नहीं 
रहता, दूसरे इनके जानेका नियम व समय नियत ही है खास 
किसी एकके लिये नहीं जाती है। इन दो कारणोंसे इनपर 
चढ़के देशसे देशान्तर जानेमें ह्ज॑ नहीं है-ऐसा कहते हैं । 
यद्यपि वर्तमान स्थितिको देखकर यह युक्ति दी जाती है 
तथापि वेराग्यमय आत्मध्यानी विरक्तमागेकी शोभा पगसे . 
गमन करने में ही है-निराकुछुता भी उसीमें विशेष है-। 


आरम्भत्यागी अभी घरको सवेया छोड़े नहीं है । अतः 
घरमें रह धमे साधन करे, यदि तीथयात्रादि करनेकी अभि- 
छाषा हो तो अपने पुत्र व साधर्मी भाईको साथ के पगसे 
धीरे २ घर्मोपदेश करता, नीच ऊंच जेन व अजैन सबेको धर्म 
मार्गपर लगाता चले । यदि घरमें न रहता हो और देझ्ञाटन 
अआमण ही करता हो तौ भी एक दो साथर्मियोंके साथ पगसे 


( २२९ ) 


घूमें ओर धर्मका प्रचार करे व ऐसे प्रान्तोमिं घूम जहां आव- 
कॉके घर दस बीस मीलसे अधिक द्रपर न हों । क्योंकि 
निउत्तिके उत्सुकको निहच्चि ओर निराकुछताके साथमें रह 
कर विशेष धमे सेवन करना योग्य है । 

रेल व ट्रामपर चढ़ना या नहीं इस विषयपर सर्वेथा स्वीका- 
रता व निषेध हम अपनी बुद्धिके अनुसार नहीं कर सक्तेः 
ज्ञानवान बिचार लेवें | तोभी हमारी सम्मतिम आरम्भ 
त्यागीके लिये किसी भी सवारीपर चढदना योग्य नहीं है। 
उसकी विरक्तता उसको स्वतंत्र रहने ही की आज्ञा देती है । 


जा ०४० णााअंजलर 


अध्याय पन्द्रहवां । 
०-मकमाभ्यमवट्:-+) २ ९0 ; (_..77ल्‍:2009---००० ०७ 
परिग्रहत्याग प्रतिमा । 
इस प्रतिमाका स्वरूप इस भांति है।- 
वाह्मेषु दशषु वस्तषु ममत्त्वमुत्यज्य निममत्वरतः। 
स्वस्थः सन्‍्तोषपरः परिचित्त परिग्रहाद्‌विरतः ॥१४५॥ 
( २० कृ० ) 
भावाथे-जो बाहरके दस भप्रकारके परिग्रहोंमें ममताको 
छोड़ करके मोहरहित होता हुआ अपने स्व॒रूपमें ठहरता है, 
सन्तोषमें लीन होता है-वह परिचित परिग्रहसे विरक्त 
आवक है| 


( २३० ) 


यहां वह अपनी शेष परिग्रहकी विभाजित करके अपने पांस 
कुछ पहनने ओढने योग्य बस्र व खाने पीनेका पात्र रखकर 
और सवेको त्याग देता है । 
सागारधमामृतमें इस भांति कश हैः- 
एवमुत्सज्य सर्वेस्व॑ मोहामिमवहानये । 
किंचित्कालं गृहे तिष्ठे दीदास्यं भावयन्सुधीः ॥ ९२॥ 
गृहे तिष्ठति इति अनेन स्वांगाछादनार्थ वस्त्रमात्र धारणमत्तेः मूछों 
अस्य छक्षयति ते विना गृहावस्था अनुपपत्ते, | 
मुत्तण वछमेत्तं परिग्गहंजो विवज्एसेसं । 
तच्छवि मुच्छे णकरादे जाणसो सतावऊ णवमों ॥ 
भावाये-यहां मोहकी हानिके लिये सबे परिग्रहको छोड़कर 
घरमें कुछ काल उदासीनताको भावता हुआ रहता है। ऐसा 
कहनेसे यह प्रयोजन है कि अपने अगको ढकनेके लिये वस्र 
मात्र रखता है। 
ज्ञानानंदभ्रावकाचारमें इस भांति है;-”” अपने पहरनेको धोती, 
पछेवड़ी पोत्पा ( सिरपर ढकनेको ) आदि राखे है अब- 
शेष त्यागे है।”” 
इस प्रतिमार्म श्रावक पहलेसे अधिक उदासीन रहे । 
सामायिकादि ध्यानरूप कार्योका विशेष उद्यम रक्‍्खे | भोजन 
अपने पुत्रादि व अन्य साधर्मियेद्वारा निमंत्रित होने पर करे, 
प्राशुक जल वर्ते और जो क्रिया आठमींमें कही जा चुकी है 
उन सबेको पाले । 


(२३१) 


सुभाषितरत्नसन्दोहमें यह छोक हैः- 
संसार द्रममूलेन किमनेन ममेतियः । 
निःशेषं त्यजतिग्रंय॑ निग्रै्थ त॑ विदुजिना: ॥ ८८१॥ 

भावाथे-यह परिग्रह संसार रूपी हक्षका भूल है, इससे 
मेरा क्या प्रयोजन है-ऐसा समझकर जो से परिग्रहको 
त्यागता है उसे परिग्रहत्याग प्रतिमावाला कहते हैं । 

प्रश्ष-परिग्रह्से काये तो आठवीं श्रेणीमें ही नहीं छेता था 
यहां उसने विशेष क्या किया ( 

उत्तर-यद्यपि ८ वीं श्रेणीमें आरम्भके काये करता कराता 
नहीं था और परिग्रहकी इसने अपने पुत्रादिको सॉप दिया 
था, तोभी इसने अपने पास द्रव्य वा वस्रादि रख छोड़ा था 
इससे इसकी मूछो नहीं मिटी थी।९ वीं श्रेणी अपनी 
सब मूछोको दूर करता है केवल बहुत ही जरूरी बस्र व 
भोजन खाने पीनेके लिये पात्र रख लेता है। यह श्रावक 
एकान्त घरम व धमेशालामें रह कर राज्ि दिन धर्म ध्यानकी 
चिन्ता रखता है । 


अध्याय सोलहवां । 
है कं लक मम _-+ 
अनुमतित्याग-अ्रतिमा | 


अनुमतिरारम्मे वा परिय्हें वेहिकेषु कमेंसु वा। 


(२३२ ) 


नास्ति खल यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्य: 
॥ १४६ ॥ ( र० क७ ) 
भावाथे-जो आरंभमें, परिग्रहमें वा इस लोक सम्बन्धी 
कार्यों अनुमति कहिये सम्मति न देवे वह समान वुद्धिका 
धारक अनुमतित्यागी है । 
सवेदा पाप कार्येषु कुरुतेइनुमति न यः। 
तेनानुमनन युक्ते भण्यते बुद्धि शालिना॥ ८४२ ४ 
( अ७ ग० ) 
अथे-जो सदा ही पापके कार्योमें अपनी अनुमाति नहीं 
करता है याने सलाह नहीं देता सो अनुमतित्यागी है| 
“ घनो पार्जन गृह हुड निर्माण पण प्रमुखानि तेषु गृहस्थका- 
पु अनुमननं मनसावाचा श्रद्धानं रुचिं न करोति । आहारादीनां 
आरंभाणाम्‌ अनुमननात्‌ विनिवत्तो भवति। (स्वा० सं० टीका ) 
भावा्थ-धन पेदा करना, घर, बाजार, हवेली बनाना 
आदि गुहस्थीके कार्योमें मनसे व वचनसे रुचि न करे अथोत्‌ 
सलाह न देवे तथा आहारादि आरंभ कार्योर्मे भी सलाह 
न देवे | अथोत ९ मीं तक तो वह पृत्रादिके पूछनेपर घरके 
कामों सलाह बतला देता था व अपने शरीरकी रक्षाके हेतु 
जिहा इन्द्रीके वश्ध न हो आहार करनेकी .भी सम्मति 
पूछनेपर बता देता था । अब यहां यह सब त्यागता हैं 
पहले तो निर्मत्रण हो जानेपर जाता था। अब खास भोज- 


( १३३ ) 


नके समय जो ले जाय बहां भोजन कर लेता है-पहलेसे 
निमंत्रण स्वीकार नहीं करता है । 
चेत्याल्यस्थः स्वाध्याय॑ कुयोत मध्यान्ह वंदनात्‌ । 
ऊध्वेम्‌ आमंत्रितः सो5अयात गहेस्वस्य परस्य वा 
॥ ३१ ॥ ( सा० ध० ) 

१० मीं प्रतिमावाझा चत्यालयमें रह स्वाध्याय करे । 
मध्यान्हकी वन्दनाके ऊपर जो बुलावे अपने या दूसरेके 
घरमें जीम आवे | 

नोट-इससे यह प्रयोजन समझमे हीं आता कि दोपहर 
वाद भोजनको जावे | पर यह अभिप्राय है कि एक दिनके ४ भेद 
हैं प्रात:काल, मध्यान्ह काल, अपरान्ह काल और सायंकाछ । 
हरएक कल ३ घंटेका होता हैं इस कारण ९ बजेसे मध्यान्हकाल 
प्रारम्भ होता हैं सो वन्दना करके आहारकोी जावे और सामायिकके 
समय तक निबट ले । 

इसके परिणाम पहिलेस बहुत विरक्त हैं । घर 
सम्बन्धी कार्मोड्ी सलाह देना भी नहीं चाहता है । 
घरके त्यागका उत्सुक है। शेष क्रियाएं पहलेकी भांति 
पालता हैं। वख्रके परिग्रदकों भी यथाशक्ति घटाता है। 
शीत व उष्णकी बाधा सहनेका अभ्यास करता है, क्योंकि 
यह शीघ्र ही खंड वख्रधारी ध्षुद्धक होनेका उत्सुक हो रहा है। 
यह अत्यन्त उदासीनताकों चाहनेवाला एकान्त गृह व ध्मे- 
शाला व नगर बाहर रह कर अपने कर्मोके नाश्षका उद्यम 
करता है । 


६ २३४ ) 


अध्याय सन्नहवां 
श्र च्टसपापपर 
उदिष्ठत्याग-प्रतिमा | 
क्षुकक और ऐलक | 
गृहतो मुनिवनमित्त्वा गुरूपकण्ठे बतानि परिगद्य। 
मैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्ठ अेलखण्डघरः ॥ १४७ ॥ 
( २० क० ) 
भावार्थ-जों घरको बिलकुल छोड़कर घरसे घुनि महारा- 
जके पास वनमें जाता है ओर गुरुके निकट ब्रतोंका धारण 
करके भिक्षाइत्तिसि भोजन करता हुआ तप करता है सो 
खण्ड बख्रका थारी उत्कृष्ट भ्रावक है । 
खनिमित्त त्रिधायेनकारितोइनुमतःकृतः | 
नाहारो गुल्मते पुसा त्यक्तोदिष्टः समण्यते ॥८४३॥ 
[ सु० २० ] 
अथे-नो अपने निमित्त किया हुआ, कराया हुआ 
व अपनी अनुमाति या सलाह या रुचिसे बनाया हुआ ऐसे 
तीन प्रकारका भोजन नहीं ग्रहण करता है सो उद्दिष्टआहार 
त्यागी भ्रावक है । 


४ पात्र उद्देश्यनिमायतमुद्िठ: स च असौ आहारः उद्दिष्टाहार: 
तस्पात्‌ विरत:--- 


(२३५ ) 


स्वोदिष्टापिंडापघिशयनवरासन वसत्यादेः विरतः य अनपान स्वाथ- 
खाद्यादिक॑ भक्षयति मिक्षाचरणन मन वचन काय कृतकारित अनु- 
मोदना रहितः । मह्यं अन्न देहि इति आहार प्रा्थनायें द्वारोद्घाठन 
शब्दज्ञापनं इत्यादि प्रार्थना रहितं, मकारत्रयरहित॑ 
रामवादिमि: अस्ृष्ठं राज्नावाकृतं चांडाह नीच छोक माजोर शुन- 
कादि स्पशे रहिते यति योग्यं मोज्य । एकादशके स्थाने छृत्कृष्ठः 
आवको भवेत्‌ द्विविधः वर्ज्रेकधरः प्रथमः कोपीन परिग्रहो<न्यस्तु ॥ 
कोपीनो5सो रात्रि प्रतिमायोग॑ करोति नियमेन लोच पिच्छे धृत्वा 
मुंक्ते हि उपविज्य पाणिपुटे |” (स्वा० का० सं०टीका ) 

किसी पात्रके लिये भोजन बनाना है इस उदेशसे बनाया 
हुआ भोजन उद्दिष्टआहार है । इस प्रकारके आहारसे 
जो विरक्त हो सो उद्दिप्टत्यागी है अथोत्‌ जो बुलाया हुआ 
किसी खास जगह भोजन करने न जावे । भोजनके समय 
जावे जो भक्तिसे पडगाई वहीं भोजन कर ले । 


यह भ्रावक खास उसीके लिये बनाया हुआ भोजन, शस्या, 
आसन, बस्ती आदिसे विरक्त रहता है । अन्न, पान, स्वाय, 
खाद्य चारों ही प्रकारकका भोजन भिक्षारूपसे करता है । 
मन, वचन, कायसे भोजन बनाता नहीं, वनवाता नहीं, न 
बने हुएकी अनुमोदना करता है। जो श्रावकने खास अपने 
लिये बनाया है उसीम से विभागरूप जो वह भक्तिसे दे उसे 
छेता है। मुझे अन्न दो ऐसी अहारके लिये प्राथेना नहीं करता, 
न गुृहस्थीके बंद दरवाजेको खोलता है, न भोजनके लिये 


( २३६ ) 


जब्द करके पुकारता है | मद्य, मांस, मधुरहित चमेंमें रक्‍्खा 
जल, घी, तेल आदिसे बिना छुआ हुआ, रात्रिको न बनाया 
हुआ, चार्डाल, नीच आदमी, बिली, कुंता आदिसे नहीं 
रपश किया हुआ मुनियोंके योग्य भोजनको ग्रहण करता है। 
यह उत्कृष्टआवक दो प्रकारका होता है। प्रथम एक ही 
दख्रका धारी द्वितीय केवल कोपीन मात्रधारी । कोपीन- 
धारी रात्रिको मौनसहित प्रतिमा-योग धारे, कायोत्सगे करे। 
'नीयमसे अपने केशाका लॉच करे, मोर पीछी रबखे तथा 
अपने हाथमें ही ग्रास रखाकर वेठ कर खावे । प्रथमको 
छुह्कक ओर दूसरेको ऐलक कहते हैं । 

सृ द्वेधा प्रथम: स्मश्रु मृधंनान्‌ अनापयेत्‌ । 

पितकीपीन संव्यान: कर्तरया वा क्षरेणवा ॥ ३८ ॥ 

स्थानादिषु प्रतिल्षिन्‌ मदूपकरणन सः । 

कुय्रादेव चतुप्पव्योमुषवासं चतुर्विधम्‌ ॥ १९ ॥ 

स्वयं समुपविष्ठो्यात्‌ पाणिपात्रेड्य भाजने । 

स श्रावक गहं ग्त्वा पात्र पाणिस्तदंगणे ॥ ४० ॥ 

स्थित्त्वा मिक्षां धमेलाभं भणित्त्वा प्रार्थयेत्‌ वा | 

मौनेन दशेयित्त्वांडगम्‌ छाभाहाभ समोडचिरात्‌ | ४१॥ 

निगेत्यान्यदू गृहं गच्छेत मिक्षोद्रुक्तस्तु केनचित्‌ | 

भोननायार्मितोध्च्ात्‌ तद्ुकत्वायदू भिक्षितं मनाक्‌ु ॥ ४२॥ 

प्राथयेतान्यथां मिक्षां यावत्स्वोदर प्रणीम्‌ । 

ल्मतेप्रासु यत्र अम्भस्‍्तत्र संशोष्य तां चरेत्‌॥ ४३ ॥ 


( २३७ ) 


आकाक्षन्‌ संयम मिक्षा पात्र प्रक्षालनादिषु । 

स्वयं यतेत चादप: परथाउप्तयमो महान ॥ ४४ ॥ 
यस्त्वेक मिक्षा नियमों गत्वाउद्यादनु मन्यसो । 
भुक्त्यभावे पुनःकुयोदुपवास मवश्यकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तद्बतद्वितीयः किन्त्वाय संज्ञो रुम्चत्यस्तो कचान्‌। 
कापीन मात्र युग्घत्ते यति वत्प्रतिभासनम्‌ ॥ ४८॥ 
स्वपाणि पात्र एवाति संशोध्यान्येन योनितम्‌ । 
इच्छाकारं समाचारं मिथः सर्वे तुकुबते ( सा० घ० ) 


भावाथे-ग्यारह प्रतिमाधारी दो प्रकारका होता है। पहला 
क्षकक जो सफेद कोपीन ओर उत्तरदख्र॒ याने. खंड वल्ल 
रक्खे तथा अपने मूंछ, डाढी और सिरके केश्योंका छोंच 
कतरनी या छरेसे करावे | कोमल उपकरण याने पीछीसे 
स्थान आदिको झाडकर बेठे तथा मासमें चार पर्वीके दिन 
चार प्रकार आहारको त्याग उपवास करे । स्वय॑ बेठ 
हाथमें रखवाकर या व्तेनमें लेकर भोजन करे। प्षुछक 
श्रावक हाथमे पात्र लिये हुए ग्रृहस्थीके घरमें आंगन 
तक जावे और खड़ा होकर “ धमेलाभ ” कहे, मौनसे 
अपना अंग दिखावे । यदि दे पड़गाह लें तो ठीक 
नहीं तो छाम व अलाभमें समभाव रखके दूसरे घर 
जावे । अपने पास पानीके पात्रके सिवाय १ भोजन 
लेनेका भी पात्र होता है उसमें जो भोजन कोई श्रावक दान 
कर दे उसे छे दूसरे घरमें जावे, जहांवक उदर पूर्ति होने तक 
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न मिले वहांतक जावे फिर किसी घरमें भ्राशुक जल लेकर 
वहां भोजन कर लेवे ओर भिक्षाके पात्रको आप ही थो लेवे । 
मद नहीं करे, नहीं तो बड़ा असंयम होवे। जिस क्षु्ृकको 
एक ही घरमें भिक्षाका नियम हो वह एक ही घरमें जो मिल्ले 
सो भोजन कर ले ओर जो न मिले सो अवश्य उपवास करे। 


दूसरा भेद ऐलकका है सो भी पहलेकी भांति क्रिया करे, 
किन्तु उसमें विशेष यह है कि यह अपने केशोंका लोंच 
आप ही करे केवल कोपीन मात्र धरे । यतीके समान आप 
'अकाश्षमान रहे, अपने हाथमें ही नियमसे भोजन खाबे जो 
दूसरेने विचार पूवेक हाथमें रख दिया हो तथा यह आवक 
परस्पर इच्छाकार करे इसको कई घरसे लेनेका निषेध है, 
क्योंकि ऐलकके पास जलका पात्र तो होता है, परन्तु भोजन 
रखनेका पात्र नहीं होता । 

बसुनंदिश्रावकाचार में भी ऊपरकी भांति ही कथन है। 
ज्ञानाननंदअआवकाचारमें इस भांति कथन है- 

४ उत्कृष्ठआवक बुलाया नहीं जीम, कमंडल, पीछी 
पछे बढ़ी छगोटी स्पशे शूद्र लोहेका शेष पीतछ आदि धातुका 
ओर पांच घरां रू भोजन लेना। अंतके घर पानी ले वहां बैठ 
भोजन करे | कातरया करावे, ऐलक कमंडर पीछी कर 
पात्र आहार, लॉच करे । लाल लंगोटी राखे है ओर लंगोट 
चाहिये सो भी लेय, श्रावकके घर कहे!” अक्षयदान नगर, 
मेंद्रि व्‌ मठ वाह्ममें बसे है । 
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ओऔपाध्वेनाथपुराणमें इस भांति लेख हैः- 

४ जो गुरु निकट जायब्रत गहे, घर तम मठ मंडपमे रहे । 

एक वसन तन पीछी साथ, कटि कोपीन कमंडल साथ | 

मिक्षा भाजन राखे पास, चारों परब करे उपवास । 

हे उदंड मोजन निर्दोष, छाभ अछाम राग ना रोष । 

उचित काह कतरावै केश, डाढ़ी मुछ न राखे लेश | 

तप बिधान आगम अभ्यास, शक्ति समान करे गुरु पास | 

यह क्षुकृक श्रावककी रीति, दूजों एक अधिक पुनीत | 

जाके एक कमर कोपीन, हाथ कमंडल पीछी लीन । 

विधिसे खड़ा लेहि आहार, पानपात्र आगम अनुसार | 

करे केश हुंचन अति धीर, शीत घाम सब सहे, शरीर । 
सोरठा-पान पात्र आहार, करे जलांजुलि जोड़ मुनि । 

खड़ी रहो तिहवार, भक्तिरहित भोजन तजे | 
दोहा-एक हाथपर आस धर, एक हाथमें लेहि। 

श्रावकके घर आयके ऐलक असन करेय | 

क्षत्ुकका खुलासा कतेज्य | 

क्षुढकक एक लंगोटी ओर १ खंड वस्त्र रकक्‍्खे जिससे सवे 
शरीरको ढक न सके ताके किसी अंगको खुला रखते 
हुए: डांस, मच्छर, शर्दी गर्मीकी परीसहोंकों सहनेका अभ्यास 
करे । जलके लिये कमंडल व्‌ एक पात्र भोजनके छिये 
रतखे तथा.मोरके परोंकी पीछी रबखे, क्योंकि मोरके बाल 
ऐसे कोमल होते हैं कि रंचभात्र भी हिंसा नहीं होती । 
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भोजनके समय उदास रूप संतोषके साथ निकले | तब यह 
प्रतिष्ञ करे कि मैं किस २ मुहलेगें मोजनाथ घूंमूँंगा व कई 
घरसे थोदा २ भोजन लेकर जीमूं गा व एक ही घरमें जो 
मिलेगा सो ले ढेगा। ऐसा विचार कर श्रावकके घरके द्वार- 
पर व आंगन तक आ जावे जहां सब कोई जा सक्ते हैं । 
यादि श्रावक देखते ही पड़गाह हेबे ओर आहार पानी शुद्ध 
कहे तो श्रावकके साथ होकर घरके भीतर चला जाबे, जो 
सम्मुख न खड़ा हो तो कार्योत्सगे करके “ पमं काम ”? 
कहे । यदि इतनेमें कोई पढ़गाह छे तो चला जावे नहीं तो 
लोटकर दूसरेके घर जाबे | दूसरे परमें इसी भांति करे । 
यदि वह पड़गाह ले ओर पग ध्रवाय चोकेमें भक्तिसहित 
ले जाय ओर बेठाबवे तो आप सन्तोषसहित आहार कर ले 
तथा यदि एक ही घर जीम लेनेका नियम न हो तो पात्रम जो 
श्रावक ढाल दे उसे ले और दूसरे घर जावे। यहां यह मालम 
होता है कि वह पात्र ढका हुआ होना चाहिये ताकि उसमें 
से कुछ मिर न पड़े ओर फिर दूसरे घरमें जावे जो पात्रमें 
मिले उसे ले तीसरे घरमें जावे । जब भोजनके योग्य प्राप्त 
हो जावे तो किसी भ्रावकके यहाँ केवल प्राशुक जल ले 
बेठ कर भोजन कर ले और अपने पात्रको अपने ही हाथसे 
मांन कर थो लेवे। कई घरोंकी प्रहति इसीलिये मालूम होती 
है कि गरीबसे गरीब दातार भी दान कर सके और उसको 
उद्दिष्टका दोष न लगे | परन्तु वर्तेमान्में एक घर ही जीम- 
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नेकी परह्मति दूसरेकी अपेक्षा अधिक रुचिकर मालूम होती 
है अथवा किसी २ का ऐसा मी कहना है कि जो पांच घर 
एक ही सीधमें हों तो इस प्रकार पांचोंके यहांसे भोजन ले 
आहार कर ले ओर फिर निहत्त हो जावे । छुछक त्रिकाक 
सामायिक व प्रोषधोपवास अवश्य करे । अधिक वेराग्य 
और आत्मज्ञानकी उत्कंठा रखकर उद्यम करे | 

ऐलकका कतेव्य | 


क्षुककके समान सामायिक व प्रोषधोपवास करे । राजिको 
मौन रख ध्यानमें लीन रहे । एक छंगोटी मात्र वस्ध व पीछी 
कमेडल रकखे । भोजनके समय मुहछोंकी व घरोंकी प्रति-: 
ज्ञा कर जावे | यदि कोई जाते ही पड़गाह ले तो ठीक नहीं तो 
कायोत्सगे करके अक्षयदान कहे, इतनेमें वह श्रावक पड़गाह 
ले तो जाकर चोकेम बेठ व खड़े हो हाथमें ही भोजन करे | 
अथोत्‌ श्रावक एक हाथमें रखता जाय और वह दूसरे हाथसे 
लेता जावे । अपने सिर, डादी ओर मूछके केशोंका आप ही 
लोंच करे | विशेष ध्यान स्वाध्यायमें लीन रहे । 

क्षुदक तथा ऐलकके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह 
रोज व्रतसंख्यान तपके अभिपरायसे ऐसी अटपटी आखड़ी 
लेवे जिससे ग्रहस्थ छोग खासकर अनेक प्रकारकी बस्तु- 
ओंका संग्रह कर द्वारपर खड़े हो बाद देखें। जब कभी अपने 
शरीरकी ऐसी स्थिति देखे कि आज आहार नहीं श्राप्त 
होगा तो भी मेरे ध्यान व स्वाध्यायमें कोई आकुछता न 

१६ 
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होगी तथा आज मुझे अपना अंतरायकमे अजमाना है तो 
कोई अटपटी आखड़ी रख ले, जैसे कि पड़गाहनेवाला ऐसी 
स्थितिम प्राप्त होगा तो आहार छेंगे अन्यथा नहीं। यदि 
प्रतिज्ञाके समान प्राप्त न हो तो आहार न लेवे ओर अपने 
ध्यान स्वाध्यायके स्थानको लोट जावे | नियम रूपसे रोज 
अटपदी आखड़ी छुछक तथा ऐलकको करना चाहिये यह 
बात कहीं देखनेमें नहीं आई, किन्तु प्रायः साधारण रीतिसे 
४ अनुद्दिष्ठ भोजन लेकर धमेध्यान करनेकी आज्ञा पाई 
गद्टे है। 
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अध्याय अठारहवां | 
“नल्‍त 90%» रद: 

विवाहके पश्चात्‌ आवश्यक गृहस्थके संस्कार । 

गत अध्यायोंमें ग्रहस्थश्रावदर किस प्रकार अपने धम, 
अथे ओर काम पुरुषार्थोंकों भले प्रकार अपनी कपायोंके 
अनुसार सम्पादन करता हुआ मोक्ष पुरुषार्थका उद्यम करे और 
अंतर्म एलक तक अभ्यास करता हुआ गुनिपनेके योग्य हो 
यह बात वणेन कर दी गई है । जो गृहस्थीका पुत्र 
गुरुकुलमें विद्याभ्यासके लिये गया था वह जब विद्या 
अच्छी तरह प्राप्त कर अपने घरमें छौटता है तब मातापिता 
उसको गृहस्थ धर्मके पालनेके योग्य अभिलाषी जानकर 
उसका विवाह करते हैं। उसके पश्चात्‌ वह गहस्थमें किस प्रकार 
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रहे और क्या २ आवश्यक संस्कार उसके लिये हैं इनका 
वर्णन आगे किया जाता है | 
नं० १८ वर्णेलाभक्रिया-जब यह विवाह करके आ जाता 
है तब संतानके अथे ही ऋतु समय काम सेवन करता हे । 
और अपने क॒तंव्यको सीखता है। जब इसकी स्त्री परके 
काम काजमें चतुर हो जाती हैं और यह पुत्र अपने ग्रृहस्थ 
योग्य सवे व्यवहारमें प्रवीण हो जाता है और अपने पितासे 
स्वतंत्र रह आजीविका कर सक्ता है तब यह व्णलाभ 
क्रिया की जाती है जिससे यह स्व॒तंत्रताके साथमें अपने 
पुरुषार्थोकी सिद्धि कर सके | जब तक इस योग्य नहीं होता 
है तबतक पिताके ही साथ एक ही घरमें रहता है। जब सब तरह 
योग्य हो जाता हे तब पिता अपनी इच्छासे इसको 
स्वतंत्रता दे देते हैं। उस समय मंत्र पूवेक यह क्रिया की जाती 
है| पिता अपने पृत्रको अच्छी उन्नति करनेके लिये यह 
स्वतंत्रता देता है न विलकुल छूट जानेके लिये । इनका 
पिता व पूत्रका सम्बन्ध नहीं छूटता हैं । इस क्रियाकी 
आवश्यक्तामें महापुराणमें श्रीजिनसेनाचाय्ये इस भांति 
हैई 
४ ऊढ़ भायोप्पयं तावद$सततंत्रोगुरोगेहे |. 
ततः्खातन्त्र्य सिड्यर्थ वणेलाभो5स्यवर्णित: १३७ 
अथोत्‌-जब तक इसकी वधू उद्धा है अथोत्‌ विज्ञ (तजुर्वेकार) 
नहीं है तब तक यह अपने पिता ही के घरमें माता पिताके 
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पिताकी जायदादकों ही खाते और स्वयं उद्यम करके परि- 
श्रम नहीं करते हैं वे आलसी, सुस्त, विषयानुरागी, मदान्ध 
और अधर्मी बन जाते हैं और अपने मनुष्य-जन्मको हथा 
गमा देते हैं। अतएवं यह १८ वां संस्कार मनुष्यकी उन्नतिके 
लिये अतिशय उपयोगी है। 

१९. कुलचर्याक्रिया-इस प्रकार स्वतंत्रतासे रहता हुआ 
वह गहस्थी होकर गृहस्थके कुछका आचरण करे अथोद नीचे 
लिखे पट्कर्म साधन करेः-- 

१, इज्या-श्रीअरहंतकी नित्य पूजा करे । 

२, वातों-आजीबिका अपने व्णेके योग्य ६ भ्रकार करे 
याने असि, मसि, व्यापार, कृषि, शिल्प व पशु-पालन या 
विद्या | ब्राह्मणके लिये कोई आजीविका नहीं है । उसको 
जिन-पूजन व जिन-शास्रोंका पठन पाठन करना ही योग्य 
है और यही उसका म्रुरूय कार्य है। 

३, दत्ति-चार प्रकारका दान करे, दयासे सवेका उपकार 
करे, भक्तिसे पात्रोंको देवे, अपने समान जोनियोंको ओषधि, 
शासत्र,अभय, भूमि, सुवर्णे इत्यादि भी देवे, जिसमें वे निरा- 
कुछ हो गहस्थके कतेव्य कर सकें । 

४, स्वाध्याय-शाद्धोंको पढ़े, सुने व सुनावे । 

५. संयम-प्राणससंयम ओर इन्द्रीसंयम पाले, जिते- 
न्द्री रहे । 


६, तप-ध्यान व उपवास व्रत आदिक काय्ये करे | 
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२० गृहीसिता ( ग्रहस्थाचायेकी क्रिया )-जब यह 
गृहस्थी अपने उद्योगसे धन, धमे, यशको बढ़ा के तथा 
छोकमान्यता प्राप्त करले और यह देखे कि मेरेंमे 
अन्य गुहस्थियोंकों गृहस्थधममं चकछानेकी योग्यता है तब 
यह यृहस्थाचायेके पदको गृहण करे । उस समय प्रथमकी 
भांति पूजा आदि होकर यह मुख्य होवे ओर तबसे इसको 
आवक लोग वर्णोत्तम, महीदेव, सुश्रत, द्विनसचम, निस्तारक, 
ग्रामपतती, मान योग्य ऐसे नाम्रोंसे सत्कार करें । 
तबसे यह अन्य ग्रहस्थियोंके गभोधानादि संस्कारोंको करावे, 
उनकी प्रतिपालना करे, न्याय और धमेमें ओरोंसे अधिक 
सक्ष्मतासे बर्ते । अपने शुभाचरणसे अपना प्रभाव प्रगटाबे । 
आजकल पंचायतियोंमं बहधा चौधरी, सेठ, मुखिया व 
पंच होते हैं । ऐसे चौधरी, सेठ व मुखिया पहले ग्रहस्था- 
चाय्ये ही हुआ करते थे | इनकी सवे व्यवहार क्रिया औंरोंसे 
उत्तम ओर बढ़ कर रहती थीं । 

अनन्यसद्शेरोमिः श्रुतत्रत्तिकियादिमिः | 

स्वमुन्नति नयज्नेष तदाहहँति गहीशिताम्‌ ॥१४०॥ 
भावाथे-जब ग्रहस्थीमें भ्ासख्तज्ञान, आजीविका व धमोदि 
क्रियाकी ऐसी उन्नाति हो जाती है जो दूसरोंमे न हो। 
तब यह मृहीशिताक्रियाके योग्य होता हे । अब भी यह रिवाज 
है कि चौधरियोंके बिना विवाह्ददि काये नहीं होते, परन्तु 
अबके चौधरी केवल रीति रिवाज पुरानी ऊकीरके अनुसार 
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जानते हैं; परन्तु पूना, पाठादि संस्कार नहीं करा सक्ते 
और न अपना प्रभाव जमा सक्ते हैं । अतएवं समाजकों 
शास्रानुसार धर्मके मागेपर चलानेके लिये गृहीशिताक्रियाको 
प्राप्त ऐसे प्रभावशाली गृहस्थाचाय्योंकी आवश्यक्ता है । 

हमारे भाइयोंको इस सनातनके मागेंको देख इसके 
पालनेके लिये तुरन्त उत्साही हो जाना चाहिये; क्योंकि 
निराकुलताका यही मार्ग है | जब गृहस्थी कुलचय्योमें 
प्रवीण हो यश और धमे बढ़ा छे तब अन्य गृहस्थियोंका 
अधिपति हो उनको कुमागेसे बचावे और सुमागंपर चलावे। 

२१, प्रशांतता क्रिया-यह गरहस्थी जेसे २ उन्नति 
करता जाता है वेसे २ प्रतिमा सम्बन्धी क्रियाओंको 
इृढ करता जाता है । जब इस ग्ृहस्थाचायेके चिक्तमें 
पूणे शांति स्थापनेकी इच्छा होती है तब यह अपने 
समान समथे जो पुत्र उसको ग्रृहस्थपनंका सारा भार दे 
देता है ओर आप श्ाांतताका आश्रय कर विषयोंसे विरक्त 
रह स्वाध्याय व उपवाससहित घरमें ही रह अपना जीवन 
विताता है । इस कथनसे यह विदित होता है कि यह धीरे २ 
आरंभका त्याग करता है ओर ८ दीं प्रतिमाके नियम 
पालने छग जाता है| 

२२. गृहत्याग क्रिया-जब शहस्थीको पुत्र पोत्रादिकोंके 
व धनादि परिग्रहके सम्बन्धर्म रहना भी अपनी आत्पोन्नतिम 
बाधक माठस होता है तब यह सवे साधर्मी जनोंको बुलाकर 
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उनके सामने पूर्वोक्त पूजा आदि कर पुत्रको नाौंचे लिखे भांति 
भ्िक्षा दे व स्वयं दानादि धममं अपने द्रव्यका विभाग कर 
घरको त्याग देता है । 


८४ कुछक्रम त्वया तात सम्पाल्योअ्स्मत्‌ परोक्षत: । 

त्रिधा ऊृत॑ च नो द्रव्यं त्वयेत्यं विनियोज्यतामू ॥ १५३॥ 

एकांशो धमंकार्ये5्तो द्वितीयः स्वगृहन्यये । 

तृतीयः संविभागाय भवेत्त्वत्सहजन्मनाम्‌ ॥ ११४ ॥ 

पत्यश्चसंविभागाहा: सम॑ पुत्रे; समांशके; | 

त्वं तु मृत्वा कुरुज्येष्ठ: सन्तर्ति नोइनुपाल्य ॥ १५५ ॥ 

अ्रतवृत्ति क्रिया मंत्र विधिज्ञस्त्वमतन्द्रितः । 

प्रपालय कुलाम्नायं गुरु देवांश्व पूजयन्‌ ॥ १९६ ॥ 

इत्येवमनुशिष्य स्त्रं ज्येष्ठ सुनुमनाकुछ: 

ततोदीक्षां समादातुं द्विज: स्व॒ गृहमुत्सनेत्‌ ॥ १५७ ॥ 

भावाथे-हे पुत्र ! हमारे कुछकी रीतिको हमारे पीछे भक्े 
प्रकार पालियो तथा मेंने जो अपने द्रव्यके तीन भाग कर 
दिये हैं उसी प्रमाण उसका उपयोग करियो । इन तीन 
भागोंमें एक भाग तो धरे काय्येके लिये, दूसरा भाग घर 
खर्चके लिये ओर तीसरा भाग तुम्हारे सहजन्मोंके लिये है । 
पुत्राके विभागके समान पृत्रियोंका भी हिस्सा है अथोत्‌ सबे 
पुत्र पुत्रियोंको बराबर २ द्रव्यका भाग करना योग्य है । 
तू कुलमें बड़ा है-इससे सवेकी रक्षा कर; तू शासत्र, सदाचार 
क्रिया, मंत्र व विधिको जाननेवाला है, इससे आलस्य त्याग 
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कर कुलकी रीतिकी रक्षा कर ओर अपने इष्टदेव ओर गुरुकी 
पूजा कर | इस तरह अपने बड़े पुत्रको शिक्षा दे क्रम २ से 
आकुलता छोड़ कर दीक्षा लेनेके अभिप्रायसे घरको त्याग करे। 
२३. दीक्षाद्याक्रिया-ऊपरके कथनसे विदित होता है कि 
गृहस्थी परिग्रहका त्याग कर घरसे अलग मठ व धमेशालामे 
रहे फिर अनुमतिको भी त्यागे | इस तरह ९मीं ओर १० मीं 
प्रतिमाके त्रतोंकी पालता हुआ दीक्षाद्रक्रिया धारण करे 
अथोत क्षुकक और ऐलकके व्रत पाले। मुनिकी दीक्षाके पह- 
लछेकी यह ११ मीं प्रतिमाकी क्रिया है, इससे इसको दौक्षा्र- 
क्रिया कहते हैं | क्योंकि जो विरक्त पुरुष दीक्षाद्रक्रियाे 
अभ्यास कर लेगा वही ग्रुनिव्रतकों धार कर सुगमतासे 
पाल सकेगा । 
२४, जिनरूपताक्रिया-अथोत्‌ नग्न हो सुनिका रूप धारण करे। 
त्यक्तचेलादि सड्रस्य जैनीं दीक्षामुपेयुष: । 
धारणं जातरूपस्य यत्तत्स्याज्जिनरूपता ॥ १६० ॥ 
भावाथे-सबे वख्र आदि परिग्रहको छोड़ कर मुनि दीक्षा- 
को ले यथा जात अथोत्‌ जिस रूपमें जन्म लिया था उस रूपको 
घारण कर जिनरूपता अथोत नम्न दिगम्बरत्वको प्राप्त होवे । 
२५, मोनाध्ययन व तत्त्वक्रिया । 


कृत दीक्षोपवासस्थ प्रवृत्ते पारणा विधों | 
मौनाध्ययन वृत्तित्व मिष्टमाश्ुत निष्ठित ॥ १६२॥ 


(२५१ ) 


भावाये-दीक्षा लेनेके दिन उपवास करके पारणाकी 
विधि मुनिके समान करे तथा मौन धर विनयवान हो 
निर्मल मन, वचन, कायसे गुरुके समीप सकलश्रत पढ़े । 
भाख समाप्ति तक मोनसहित पढ़े, आप परके उपदेशमें न 
प्रवर्ते । यहां तक की क्रियाओंका जानना ग्ृहस्थीके लिये 

बहुत जरुरी है, इसलिये इनका खुलासा लिखा गया है । 
आगे २८ क्रियाएं श्ुनि दीक्षासे लेकर सिद्ध अवस्था 
प्राप्ति करने तककी हैं जिनका हाल इस पुस्तकर्में लिखना 
आवश्यक नहीं समझा गया। जिनको देखना हो आदिपुराण- 
के ३८ वें पवको पढें । 
अध्याय उन्नीसवां । 
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संस्कारोंका असर । 


हरएक बस्तु उत्तम २ निमर्मित्तोंको पाकर शोभनीक और 
उपयोगी अवस्थाको प्राप्त होती है । जेसे खानसे निकला 
हुआ ही एक माणिक, नीलमका पत्थर प्रवीण कारीगर और 
घिसनेके लिये योग्य शान व मसालेका सम्बन्ध पानेपर 
बहुत ही मूल्यवान और उपयोगी हो जाता है व ईंट, पत्थर, 
छकड़ी, चूना आदि मसाला प्रवीण शिल्पीका संयोग पाकर 
१ अच्छे शोभनीक महरूकी सूरतमें बदल जाता है। इसी 
तरह जिस मनुष्य-गातिमें ये बालक व बालिकाएं आते हैं 
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उस समयके द्रव्य, फ्ेत्र, काल, भावसे वे अजान होते हें, 
उनकी आत्मामें शक्ति व्यक्तरूप होनेको भी सन्मुख होती 
है, जिस काय्येके लिये गे अवस्थासे ही उपयोगी निमि- 
त्तोंका मिलाना जरूरी है । यदि योग्य निमित्त मिले तो 
ये बालक व बालिकाएं बहुत ही उपयोगी पुरुष ओर ख्रीके 
भावको प्राप्त हो जाते हैं । 


गभोवस्थामें गर्भेस्थानमं जिस समय जीव आता है 
उस समय वह एक पिंडके भीतर प्राप्त होता है। यह पिंड 
माताके रुधिर ओर पिताके वीय्येसे बनता है। इस पिंडका 

सम्बन्ध होना ही पहला संस्कार हे । यदि माता पिता मि- 
थ्यात्व, अन्याय, अमक्ष्यके त्यागी, सुआचरणी, पधमेबुद्धि, 
संतोषी, परिमित आहारी, शुद्ध भोजनपानके कत्तो ओर 
शुद्ध विचारोंके धारक होते हैं तो उनकी शारीरिक ओर 
मानसिक शक्तिका असर भी उनके रुघिर और वीस्येमें 
बैसा ही उत्तम पड़ता है ओर इन्हींसे बने हुए पिंडका असर 
उस बालकके पोहलिक शरीरपर पड़ता है। 

पहले जो गर्भाधानादि संस्कार वर्णन किये गये हैं वे 
गर्भके समयसे ही पभारम्भ होते हैं । इन संस्कारोंकों जब 
सुआचरणी माता और पिता बालकके साथमें करते हैं तब 
उनके परिणामों जो धार्मिक व सुव्यवहारिक असर पड़तो 
है उससे बालक बालिकाके विचार एक खास अवस्थामें 
बदलते जाते हैं । संस्कारोंके प्रताप ओर माता पिताके 
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सम्हालसे बालककी शक्तियां बहुत प्रोद ओर मजबूत हो 
जाती हैं, जैसे कच्चे गेहूँ और चनेको सूय्थेकी धूषकी किर- 
णोंका संस्कार पका देता है। गृहस्थका कतेज्य संस्कारित 
पुरुष ओर ख्लीके द्वारा ही यथायोग्य पाला जा सक्ता है और 
ऐसे सुकतेव्यके वतोव्से दोनोंका जीवन सुखमई देव और 
देवीके तुल्य परस्पर हितरूप हो जाता है तथा ऐसे गहस्थ ही 
पहले कही हुई प्रतिमाओंकी रीतिसे धमोचरण करते हुए 
आत्मोन्नति करते चले जाते हैं ओर क्लु्क्ष व ऐलक 
हो कर फिर झुनि होनेके योग्य हो सक्ते हैं। अतएव यदि 
मनुष्य-जन्मकी सफलता करना हो तो अवश्य अपने बारूक 
बालिकाओंको संस्कारेत करो ओर पहले कही हुई रीतिसे 
गृहर्मको पाछो और पलवाओ । इसमें शंका नहीं कि 
बालकका संस्कार ठीक होनेके लिये सुसंस्कारित ओर सुशि- 
ज्लित माताकी वहुत बड़ी आवश्यकता है। अतएव जैसे बा- 
लकको सस्कारित व सुशिक्षित किया जाता है ऐसे ही वालि- 
काकी उसके योग्य संस्कारोंसे विश्ाषित करना चाहिये ओर 
सुशिक्षित बनाना चाहिये । 


अध्याय बीसवां | 
पसननिककट फिममवनरप 4" 
संस्कारित माताका उपाय | 
जब बालक गर्भमें आता है तब यह तो निश्रय नहीं हो 
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सक्ता कि पुत्र होगा या पृत्री । अतएवं बारूकके जन्मसे पह- 
ले गर्भोधानसे लेकर मोदक्रिया तकके संस्कार तो किये ही 
जाते हैं, परन्तु यदि प्ृत्र न जन्मकर पुत्री जन्मे तो उसके 
लिये क्‍या संस्कार किये जावें तथा उसके क्‍या २ मंत्र हैं! 
इनका विधान किसी शा््रमें हमारे देखनेमें नहीं आया। तो 
भी जो २ संस्कार पुत्रके लिये हैं उनमेंसे वे संस्कार पृत्रीके 
लिये भी किये जावें जोके पृत्नीके लिये संभव हैं-ऐसा 
करनेमें कोई हमेंकी बात नहीं है । जबतक खास विधि व 
खास मंत्र न मिलें तब तक नीचे प्रमाण क्रियाएं की जातें 
ताकि पुत्रीके चित्त भी असर पढ़े । 


जन्म समयकी प्रियोदमवक्रिया उसी विधिसे करे जैसे 
पुत्रके लिये कहा गया है । नित्त्य पूजाके वाद सात पीठिका- 
के मंत्रोसे होम किया जावे | आगे चल कर पहले कहे हुए 
मेत्रोंसे बाठकका सिर गंधोदक छिड़क कर पिताद्वारा 
किया जाबे । उस समय पिता आश्ीवोद देवे । पहली वि 
धिमें पत्रके कहनेको तो शब्द हैं, परन्तु पत्नीके लिये नहीं हैं | 
अतएव जब तक वे शब्द न मिलें तव तक चिरंजीव रहे, 
साभाग्यवती रहे, तीर्थेश्वरकी माता हो इत्यादि शब्द कहे 
जावे।फिर बालककी नाभिनाल काटनेसे लकर नाभि गाडने 
तक की क्रिया पहलेकी भांति करे, परन्तु क्रियाओंके मंत्र न 
पढ़े; क्यों।कि वे सवे पुत्र सम्बन्धी हैं । इन मं॑त्रोंके स्थानमें 
४ नमः अहंदभ्य;” ग्रृहस्थाचाय्यद्वारा कहा जावे । बालककी 
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माताको स्नान करानेका जो मंत्र हे उसीसे पद स्नान कराया 
जावे। तौसरे दिन तारामंडित आकाश दिखाया जावे, तब “नमः 
अहंदम्यः”” ही मंत्र पद लिया जावे । फिर नामकमेक्रियामें 
पहलेकी भांति सात पीठिकाके मंत्रों तक होम करे ओर कुछ 
शुभ नाम सतियों व धमोत्मा ख्तियोंके व त्रेशठशलाका पुरुषों- 
की माताओंके प्रत्येक पत्रपर अलग २ लिख कर रकक्‍खे, 
किसी शुति बालकसे उठवावे जो नाम आवे वही रक्खा जावे। 

बहियोनक्रियामें-पूवेकी तरह भस्ृति घरसे बाहर 
लाया जावे । पूजा केवल सात पीठिकाके मंत्रों तक 
ही की जावे । इस क्रियाके खास मंत्र पुत्रकी अपेक्षा हैं, 
तिनको न पढ़ केवल “नमः अहेद्भ्यः” कहा जावे। इसी भांति 
निषद्याक्रिया, अन्नप्रासनक्रिया, व्युष्टिक्रिया भी की जावे | 
केवल खास मंत्रोंके स्थानमें “नमः अहेदभ्य४” कहा जावे। पुत्रीके 
लिये चौलिक्रियाकी आवश्यकता नहीं है । यदि किसी 
कुछम इसका रिवाज हो तो की जावे, खास मंत्रोंके स्थानमें 
“नमः जहेंद्भ्यः” कहा जावे अथवा किसी पुत्रके साथ पुत्रीकी 
चौलिकिया की जावे | 

जब बालिका ५ वषेकी हो जावे तब उसकों सुशिक्षित 
अध्यापिका व वयोहद्ध सुशील अध्यापकके द्वारा लिपिकी 
शिक्षा देनके लिये “ लिपिसंख्यान क्रिया ” करानी चाहिये। 
उस समय भी सात पीठिकाके मंत्रों तक पूजा की जाय । 
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शेष मंत्रोंके सथानपर “नमः अहृेदम्य!” से काम लिया जाय। 
उस समयसे बालिकाके योग्य लिखने, पढने, गणित 
आदिकी ऐसी प्राथमिक शिक्षा दी जावे जिससे उसे आगामी 
ज्ञानके साधनोंमें व गृहस्थी सम्बन्धी क्रियाओंकी शिक्षा भाप्त 
करनेमें सुगमता मालूम हो | ३ वर्ष तक साधारण शिक्षा दे 
कर फिर विशेष शिक्षाके अथे किसी योग्य श्राविकाश्रममे 
पढने भेजे अथवा अन्य शालाओंसे काम लेवे। उस समय 
धमेका भले प्रकार ज्ञान कराया जावे ओर सायथमें 
सीनापरोना, रसोई-बनाना, _ पुत्र-पालन, वैद्यक 
आदिकी जरूरी शिक्षाएं दी जाबें तथा कन्याओंको 
गाना, बजाना व जृत्य भी सिखाना चाहिये, क्योंकि 
ग्रहधमेमें भ्राप्त बधूके लिये इनका जानना अपने पतिके 
चित्तके प्रसन्नाथे जरूरी है। जब यह कन्या सच्ची 
माता होने योग्य शिक्षाकों प्राप्त कर लेबवे तब इसकी रक्षिका 
अथवा माता व पिता यह देखें कि अब भी इस कन्याकी 
पढ़नेमें अधिक रुचि है तथा इसका काम-विकार दवा हुआ 
है तो ओर अधिक प्रयोजनीय शिक्षा दी जावे । कमसे 
कम १२ बषेकी अवस्था तक तो पढ़ना ही चाहिये । 
यदि सुशिक्षित कन्या धमेके स्वरूपको जानकर यह 
कहे कि में आजन्म ब्रह्मचय्ये पालकर अपना जीवन 
स्वपरकल्याणमें ब्राह्मी तथा सुन्दरीकी तरह बविताऊंगी 
तो माता पिताकों उसके लश्नका हठ नहीं करना 
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चाहिये, परन्तु उसकी: योग्यता ओर परिणामोंकी जाच 
किसी एक दो वयोहद्ध धमोत्मा सुझ्निक्षित श्राविकाओंसे 
कराई जाय । यदि यथार्थमें उसके भाव इसी प्रकारफे दृढ़ हों 
तो वह कन्या अपने घरमें न रह किसी श्राविकाश्रममं अथवा 
किसी धमोत्मा विरक्तचित्त ब्रह्मचारिणी श्राविकाके साथ रह 
ज्ञान, तप ओर उपकारकी हृद्धि करे | यदि कन्याके परिणाम 
विरक्त न हों तो ग्रहघमे-प्रेमी कन्याकी लग्न योग्य बरके 
साथ उसी विधिके साथ की जावे जिसका चणेन विदाह- 
संस्कारमें किया जा चुका है। ओर तब वह कन्या बधू 
भावकों प्राप्त ह अपने पतिको अपना स्वामी, रक्षक, 
व परम प्रीतम समझे, उसकी आज्ञार्म चले, अपने सत्य 
जिनधमेकी क्रियाओंको रुचिसे पाले। यदि अपना पति धमेसे 
विम्युव हो तो उसको प्रिय बचनोंसे उपदेश देकर पेमेमें 
हृदू करे | यादि कदाचित्‌ पति धर्मंकी तरफ ध्यान न दे 
तो आप कभी भी धममोचरणसे विम्युख न हो, किन्तु धमो- 
चरणको इस तरह पाले जिससे परिणामोंमें आकुलता न हो। 
पतिकी सेवार्म किसी प्रकारकी त्रुटि न रहे, जिससे पतिको 
संक्रेशपना हो जावे तथा पृत्रादिकोंकी योग्य सम्हाल करे, 
भोजन शाख््रानुसार क्रियासे बनावे, ँप्रमाद न करे तथा अपनी 
सास, ननद आदिसे प्रेम रतखे ओर एक घरमें वास कर- 
नेवालोंको अपने निमिचसे आकुलता पेदा हो जाय इस तरह 
बतोव न करे | जिस कन्यापर बाल्यावस्थासे संस्कारोंका 
१.५ 
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ओर फिर सशिक्षाका असर पड़ेगा वह अवश्य योग्य माता 
हो सक्ती है ओर उसकी सन्‍्तान भति सनन्‍्तान अवध्य सन्मा- 
गेपर चलनेवाली होगी। अतएवं अपनी कन्याओंको धार्मिक 
संस्कार और विद्यासे सुसज्जित करना चाहिये-यही एक 
कारण बीजरूप वीर पुत्रोंकी प्राप्तिका है । 


अध्याय इक्‍्कीसवां । 
ब्ग्ण्ण्न््ग्ग्ब्बब्ट---) १ 0 ९ (2 पपनमकाममम्ताा 
गहर्री-धर्माचरण । 


स्री अपने पति और पुत्रादिकोंके साथमें रहती हुईं उसी 
प्रकार श्राविकाके व्रत पाल सक्ती है जिस तरह एक पुरुष 
अपनी ख्री पुत्रोंके साथमें रहता हुआ आवकके व्रत पाऊ 
सक्ता है। पहले पाक्षिकभआावकके व्रत पाले । जब उनमें 
अभ्यास हो जावे तब दशेनभतिमा व ब्रतप्रतिमाके नियमोंको 
यांले । यहां तक के नियम हरएक गहस्थ सत्री सुगमतासे 
पाल सक्ती है। फिर जब अधिक धमंध्यान करने की शक्ति 
और अवकाश हो तब सामायिकप्रतिमा, प्रोषधोपवास 
प्रतिमा, सचित्तत्याग-प्रतिमा, रात्रिभोजन, व दिवामेथुनत्याग 
प्रतिमाके नियम पाले । यहां तक के नियम अपने पतिके 
साथमें मेलसे रहते हुए श्राविका पार सक्ती है। इसके आगे 
बह्मचय्येप्रतिमाके नियमोंको वह श्राविका उसी वक्त पाले 
जब पति भी पालने लग जादे अथवा अपने पतिकी आज्ञा 
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हेकर पाले और तब घरमें किसी एकान्त कमरेमें सोये 
बैठे । इसके आगे आरम्भ-त्यागका नियम उसी समय 
धारे जबकि वह भ्राविका यह देख ले कि मेरे घरमें पुत्र बधू 
आदि हे पूवेक मेरी आवश्यक्ताओंका प्रबन्ध कर देवेंगे अथवा 
स्थानीथ श्राविका मंडलीपर विश्वास करके इस श्रेणीके नियम 
पाले । पश्चात्‌ ९ वीं श्रेणीके नियम रखते हुए वल्ल व पात्र 
मात्र रखे, शेष परिग्रहको ओर उसके ममत्वको त्यागे। इसके 
आगे दो आविकाएं मिलकर किसी मठ या धमेशालामें 
रहें ओर तब १० वीं श्रेणी याने अनुमतित्यागके नियम 
पालें। वर्तमान अवस्थामें यहां तकके नियम पालना श्राविकाके 
लिये कुछ कठिन .नहीं हैं। इसके आगे ग्यारहदी प्रतिमामें 
आऑजिकाके व्रत हैं । यदि दो तीन आविकाएं मिलकर 
अजिकाके व्रत थारे तो धार सक्ती हैं। परन्तु यह ब्रत 
उसी समय लेना योग्य है जब शीत व उष्णकी बाधाको 
सहनेके लिये शरीर तयार हो जावे, क्योंकि ऑआऑरनिका केवल 
१ सफेद सारी, पीछी और कमंडल रखती है, क्षुद्कके समान 
भिक्षाहत्तिसे भोजन लेती है । परन्तु केशोंका लॉच करती है। 
विधवा कतेव्य | 

जब ख्रीका पति देहान्त कर जावे तब उसको विधवा 
अवस्थामं सह कर अपना जीवन श्राविकाके ब्रतोंके पालनेप 
विताना चाहिये | विधवाको किस प्रकार रहना चाहिये इस 
विषयमें सोमसेन त्रिवरणाचारके कुछ लोक लिखे जाते है- 


छा 
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तत्र वेधव्य दीक्षायां देशब्रतपरिग्रहः | 

कंठसूत्र परित्याग: कण भूषण वर्जनम्‌ ॥ १९८ ॥ 

शेष भषानिवृत्तिश्य वखखंडान्तरीयकम । 

उत्तरीयेण वश्नेण मस्तकाच्छादनं तथा ॥ १९९ ॥ 

खट्वाशय्याज्ञनालेप हारिद्र छुव व्जनम्‌ । 

शोकाकन्द निवत्तिश्व विकथानां विवजेनमू ॥ २०० ॥ 

त्रिंसध्यं देवतास्तोत्र जपःशास््र श्रतिःस्मृतिः । 

भावनाचानुप्रज्ाणां तथात्मप्रति भावना ॥ २०२ ॥ 

पात्रदानंयथा शाक्ते चेक मक्तिमगृद्धितः । 

ताम्बल वजन चैव स्वेमेतद्विधीयते || २०३ ॥ 
अथ-विधवा भ्राविकाके देशत्रत ग्रहण करे, कंठमेंसे मंगल सूत्र 
उतारे, कानके गहने व अन्य आभूषण न पहरे, धोती पहरे, ऊप- 
रके वख्न्से मस्तकको ढके, खाट व शय्यापर न सोवे, सुरमा न 
छगावे, हल्दी लगाकर न नहावे, पतिके लिये शोक न करे 
न रोवे, खोटी कथाएं न कहे, तीनों संध्याओंमें श्रीजिनेन्द्रका 
स्तोत्र पढ़े, जाप देवे तथा शाख्तर सुने, १२ भावनाओंका विचार 
करे तथा आत्मस्वरूपकी भावना करे, यथयाशक्ति पात्रदान 
करे, गुद्धता न करके एक समय भोजन करे तथा पान 
ताम्बूछ न खाबे । 

विधवा स्री यादे श्रज्ञार करे, पान खावे, गहने पहने, 

काम कथाएं करे, खोटे गीत गावे, दोंनों वक्त कई 
समय भोजन करे, खोटी: संगाति करे, रागरंग व नाच देखे 


(२६१ ) 


सो वह अपनी इन्द्रियोंको अपने आधीन कैसे रख सक्ती है? 
यही कारण है कि बहुधा विधवा खियें अपने शौकको भुष्ट 
कर बेठती हैं । 
यह तन क्षणभंगुर है तोभी यह बड़े कामका है। यदि 
इस तनसे तप किया जाय, स्वाध्याय, पूजा व परोपकार 
किया जाय तो इस भनुष्य देहसे यह आत्मा स्वमोदिक व 
परम्परा मोक्षको प्राप्त कर सक्ता है। इसलिये विधवा ख्रियों- 
को उचित है कि वे अपने जीवनकी सफल कर ढेवें, आप 
विद्यासहित ओर सुचारित्रवान होकर दूसरोके साथ उपकार 
करें व उनका भला करें। विषयोंकी दृष्णामें पड़ा हुआ यह 
आत्मा कभी भी शांतिको नहीं पा सक्ता ! सो ये सब बातें 
उसी वक्त सम्भव हैं कि जब विधवा खली ब्रह्मचारिणी 
की रीतिके अनुसार रह कर अपना जीवन बितावे, ध्यान 
स्वाध्याय और परोपकारमें ही अपना दिन रातका समय खचे 
करे । जिस तरह पुरुष आ्रावक अपना धमे पाल सक्ते हैं उसी 
तरह खत्री आविकाएं भी पाल सक्ती हैं। 


क्‍ रजस्वलाधम । 
ख्री पर्याय प्रति मासमें रजोधमे होता है, उससे खराब 
रुघिर बहने रूगता है| ऐसी हालतमें ख्लीके शरीरमें से केवल 


योनिस्थानसे ही नहीं, किन्तु सबे शरीरके रोओंसे ऐसे अश्युद्धू 
प्रमाणुओंका निकास होता है कि उनके कारण हुई हुई 
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चीजें भी खराब ओर अशुद्ध हो जाती हैं । अतएव ऐसी 
हालतमें ख्रीको एकान्त स्थानमें गुप्त रीतिसे मोन पारे हुए 
बैठना चाहिये, ताकि उसका स्पशे वहीं पर रहे। रजस्वरा 
स्लीको जिस दिनसे यह विकार हो उस दिनसे लेकर तीन 
दिन तक एकान्तमें रहना चाहिये, वहीं पर भोजन हायमें 
व मिट्टी, पत्तेके वतेनमें करना चाहिये । यदि कांसे आदिके 
व्तेनोंम करे तो उनकी शुद्धि फिर अभ्रिमें डालनेसे ही हो 
सक्ती है। किसी पुरुषके मुखको न देखे न अपने पतिको 
देखे, किसीसे बात न करे । स्लियोंसे भी बातें नहीं करना 
चाहिये । ३ दिन बराबर पंच परमेष्टीकी याद मन ही मनमें 
करे या बारह भावनाओंका व खीपयोयका व सिद्ध सुखका 
इत्यादि शुभ धमेध्यान करे | कहीं फिरे नहीं शोचके लिये 
जहां घरके ओर लोग जाते हैं वहां शोच न करे, अन्य स्थान 
में करे । चौथे दिन स्नान करके केवल वस्र व सूखी चीजे 
छू सक्ती है । रातिको पतिके सन्मुख जा सक्ती है । पांचर्दे 
दिन श्रीजिनेन्द्र पूजन, दान, धमे व भोजनादे बनानेका 
काम कर सकती है । यदि रजस्वला सूय्येके अस्त होनेके 
पीछे होवे तो दूसरे दिनसे ३ दिन गिनने चाहिये। 
रजस्वला धर्मके विषयमें त्रिवरणाचार अध्याय १३ में 
इस भांति कथन हैः-रजस्वका धमेखियोंके दो प्रकारसे होक 
है। एक भाकृत याने स्वाभाविक प्रति मासमें, दूसरा विकृत याने 
रोगादिके होनेपर | यदि ५० वषेसे ऊपरकी स्लीके अकाहूमें 


६ रे६रे ) 


रजधमे हो तो उसका कुछ दोष नहीं है । प्राकृका नियम 
कहते हैं कि ख्रियोंको रजके देखनेके दिनसे ३े दिन तक 
अज्नुद्धपना रहता है। रजद्शन यदि आधी रातसे पहले शे 
तो पहलेका दिन गिन लेना ऐसा भी किसी २ का मत है। यदि 
मासिक रजोधमेके बाद फिर १८ दिनके अन्दर ही रज ख्रवे 
तो केवल स्नान मात्र ही से शुद्धि हो जाती है । उसके बाद 
यदि १८ दिन हो जावें तो २ दिन अश्ुद्ध, यादे २१ दिन 
होवें तो मासिक धमेके समान २ दिन अशुद्धि माननी ऐसा 
भी मत है | किसीका मत है कि १८ दिन होनेपर ही 
३ दिनकी अशुद्धि माननी चाहिये । 
ऋतुमतीको कैसे वतेना चाहिये इस विषयमे ये छोक हैं।- 

काले ऋतुमती नारी कुशासने स्वपेत्सती । 

एकांत स्थानके स्वस्था जनस्पशेनवर्निता ॥ १६ ॥ 

मौनयुक्ताउथवा देव धर्म वार्ता विवर्जिता । 

मालती माधवी वल्ली कुन्दादिव्तिका करा ॥ १७॥ 

रक्षच्छीलं दिनत्रय॑ चेकमक्त विगोरसम । 

अज्जनाम्यज्ध स्रगन्धलेपन मंडनोज्मिता ॥ १८ ॥ 

देवं गुरु नृप स्वस्य रूपं च दर्षणेडपिवा । 

नच परयेत्कुदेवं च नेव भाषेत तेः समम्‌॥ १९ ॥ 

वृक्षमृले स्वपेन्नैव खट्वाशय्यासने दिने । 

मंत्र पंच नमस्कार निन स्पूर्ति स्मरेत्‌ हंदि ॥ २० ॥ 

अनलावश्नीयात्‌ पर्णपात्रे ताम्रे च पैत्तले । 
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भक्त चेत्कांस्यजे पात्र तत्तु शद्धथति वन्हिना ॥ २१ ॥ 
भावार्थ-योग्य कालमें रजधमंको पानेवाली सत्री दभेके 
आसनपर सोवे, स्वस्थ्य मन हो एकान्त्म बेठे, किसीको 
स्पशे ने करे, तीन दिन मौन रक्‍्खे, देव धमेकी कथा न 
कहे, भालती, मोगरी व कुंदफूलकी बेल तीन दिन तक 
हाथमें रक्‍्खे । 
नोट-इसका क्या प्रयोजन है सो समझमें नहीं आया । 
अपने शीलकी रक्षा करे ( पूरा शझीलब्रत पाके ), 
तीन दिन दही व दूधके विना एक वार भोजन 
करे, आंखोंमें अंजन न लगावे, अंगमें तेल न चुपड़ें, 
माला व गहने न पहरे, देव, गुरु, राजाको न देखे, 
न अपने मुुखको दपेणमें देखे, किसी कुदेवको भी न देखे, 
न राजा, गुरु आदिसे भाषण करे । हृक्षके नीचे व खा- 
ट या शय्यापर न सोबे, दिनमें शयन न करे, पंच णमो- 
कार व जिनदेवकी मनमें याद करे, तीन दिन अपने हाथों- 
पर व पत्तेपर व तांबे या पीतलके वतेनमें अन्न लेकर खाबे। 
यदि कांसेके वतनमें खावे तो उसे आग्रेमें डालकर शुद्ध 
करना होगा | 
रजस्वलाकी शुद्धि कब होती है! इस विषयमें यह मत है।- 
चतुर्थे दिवसे स्नायात्प्रातगों सगेतःपुरा । 
प्वान्हे घटिका पट्‌क॑ गोसग इति माषितः॥ २२॥ 
शुद्धा भतुअतुर्थोन्हि भोनने रन्धनेडपिया । 


(२६५ ) 


देव पूना गुरूपास्त्ति होमसेवासु पंचमे ॥ २३॥ 
भावाथे-चौंये दिन ६ घड़ी दिन चढ़े याने २ घंटे २४ 
मिनट दिन चढ़े पर स्नान करे तथा उस दिन केवल अपने 
पतिके लिये भोजन अन्न बना सक्ती है शेष देवपूजा, गुरु 
सेवा, दान आदि कास्योंके लिये पांचवें दिन शुद्ध समझनी 
चाहिये । रजस्वछा स्लीको उचित है कि वह परस्पर दूसरी 
रजस्वलासे भी बात न करे। 
अस्नते यदि संल्पं कुरुतश्लोभयोस्तयो: । 
अतिमात्र मर्ध तस्माद्वज्ये सम्भाषणादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
भावा्-विना स्नान किये यदि एक ख््री दूसरेसे बात कर 
ले तो बहुत पापका बंध होता है। यादे भोजन करते हुए 
रजस्वलाकी शंका हो तो फिर स्नान करके शुद्ध हो भोजन 
करे ऐसी स्री ताछाव व नदीमें डुबकी न लगावे पानी बाहर 
लेकर स्नान करे । 
यदि रजस्वलाको दूध पीनेवाला बच्चा छुए तो वह जल 
छिड़कनेसे और जो इससे बड़ा लड़का १६ वषे तकका 
छुए तो स्नान करनेसे शुद्ध होगा । जिस खत्रीकों ऋतुका 
ज्ञान न हो ओर रजस्वला हो जाय तो उससे १ हाथकी 
दूरी तकके पदाथे अश्युद्ध समझने चाहिये। जो कोई ऐसी 
खीके हाथका भोजन करे उसको एक या दो दिनका 
उपवास करना चाहिये । । 
जो स्रियां आरंभ त्यागी हैं वे भी यादे रणस्वकछा हो 
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जावें तो दूसरी खियां उनको जल व वख्र आदि देंगे । 
अर्जिकाफो भी रजस्वछा होनेपर तीन दिन एकान्तर्म रह कर 
उपवास करना होता है । चोये दिन दूसरी आजिका व आ- 
विका पानी दे स्नान कराती है तथा सारी बदलवाती है । 
अजिका रजस्वला अवस्थामें भोजन लेवे व नहीं तथा 
किस प्रकार वर्ते इसका कथन अन्य किसी स्थलसे जानना 
योग्य है । 

जिन धमेको पाकनके हकदार जैसे पुरुष हैं वेसे ख््रियां 
भी हैं । अतएव खिर्योको भी रुचिसे अपनी शक्तिके अनु- 
सार धमेका पालन करना चाहिये | 


अध्याय बाइंसवां। 
नन्‍गन्ट५44रहुन्व 
समाधि मरण तथा मरणकी क्रिया । 
श्रावक श्राविकाओंको १२ व्रत जन्म पयेन्त बढ़ी श्रद्धा 
और सावधानीसे पालना योग्य है तथा जब असाध्य रोग व 
अन्य कोई कारणसे अपना मरण निकट आवबे तब सल्लेखणा 
करनी योग्य है । 
सृत्र-मारणन्तिकी सछ्ेखनां ज्योषिता. ( उस्रा० ) 
अयीत-मरणके समय समाधिम्रणको सेदना चाहिये । 
उपसगें दुनिक्षे जरासे रुजायां चानिःप्रतीकारे | 
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घम्मोय तनुविमोचन माहुःसछेखनामायो: ॥ ११२ ॥ 


( २० क० ) 

भावाये-उपसगे याने कोई अभ्रि,जल,वायु आदिकी आफत 
आजाने पर, दुष्काल पढने पर, बुढ़ापा होनेपर, रोगी होनेपर, 
यदि इलाजरद्दित हो तो अपने आत्मीक धमेकी रक्षाके वास्ते 
शरीरका त्यागना सो सछेखना कही गई है । सछ्ठेखनाका 
अथे कषायोंका भले प्रकार क्षीण करना है और इसी- 
ढिये शरीरकी ऋश करते हुए वीतराग अवस्थासे मरना सो 
समाधिमरण है। 
नींयतचत्रकषाया हिंसाया हेतवोयतस्तनुताम | 
सटलेखनामपिततःप्राहुराहिंसा प्रसिद्यथेम्‌ ॥ १७९ ॥ 

( पु० सि० ) 

भावाथे-हिंसाके कारण कपाय भावोंकों जहां कम किय' 
जाता है इसलिये यह सछेखना अहिंसा धमेकी सिद्धि- 
के लिये ही की जाती है। इसमें आत्म घातका दोष नहीं है । 
क्योंकि कषाय भावोंसे अपनेको मारना ही आत्माधात हो 
सकता है। यह शरीर धमे साधनेका निमिच्त सहायक है,. 
इसलिये जबतक आत्मीक धमें सधे तबतक इसकी रक्षा 
करनी योग्य है ओर जब इसकी रक्षाके प्नगड़ेम॑ पड़नेस 
अपना धमे डूबता हो तब ऐसे शरीरका छोड़ देना ही अच्छा 
है। क्रावकके समाधिमरणकी विधि इस प्रकार है+- 


( २६८ ) 


स्रेह॑वैरं संगं परिग्रहे चापहाय शुद्ध मनाः । 

स्वजन परिजनमपि च क्षांत्वा क्षमयेत्प्रियेवेंचने: ॥ १२४ ॥ 

आलोच्यसव मेन: कृतकारितमनुमतं च निव्योजम्‌ । 

आरोपयेत्महात्रतमामरण स्थायि निरशेषम्‌ ॥ १२५ ॥ 

शोक॑ भयमवसादं छेदं कालुष्य मर्रतिमपि हित्वा । 

सत्तोत्साहमुदीय च मनः प्रसाथ॑ श्रुपैरटलेः ॥ १२६ ॥ 

आहारं परिहाप्य क्रमशः स््निग्धं विवद्धयेत्पानम्‌ । 

स्रिग्यं च हापयित्वा खरपानं प्रयेत्क्रमशः ॥ १२७ ॥ 

खरपान हापनामपि कत्त्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या । 

पंचनमस्कार मनास्तनुं त्यजेत्सवे यत्नेन ॥ १२८॥ 

( २० क० ) 
भावाथ-सवेसे स्लेह छोड़े, द्ेष हटावे, सम्बन्ध तोड़े, परिग्रह- 
को दूर करे ओर शुद्ध मन हो मीठे वचन कह अपने कुटुम्बी 
तथा अन्योंको क्षमा करावे ओर आप भी क्षमा कर देवे । 
छल कपटरहित हो कृत, कारित, अनुमोदनासे किये हुए 
सववे पापोंकी आलोचना करके मरण पर्यंतके लिये पांच पापोंके 
सवेथा त्याग रूप महातव्रतको धारण करे। शोक, भय, चिन्ता, 
गलानि, कलुषता तथा अरतिको भी त्याग करके ओर अपने 
बल तथा उत्साहको प्रगट करके शासत्र री अमृतसे अपने 
मनके आनन्दित करे अथोत्‌ तत््वज्ञानके चिन्तवनमें हे माने। 
शरीरको क्रम २ से त्यागनेके अथे पहछे भोजन करना 

छोड़े केवल दूध या छाछको ही छेद फिर उसको भी छोड़ता 


(२६९ ) 


हुआ कांजी वा गम जलछको ही पीता रहे, फिर गमे जलको भी 
त्याग करके शाक्तिसे उपवास करके खूब यत्नके साथ पंच ण- 
मोकार मंत्रको जपता हुआ शरीरको छोड़े | मतरूब यह है 
कि आहार पान धीरे २ घटावे ताकि कोई आकुलता न पैदा 
हो ओर समाधि अवस्थाक्े लिये परिणाम चढ़ते चले जावें। 
यादे अपनी शक्ति हो तो वलस्चादि सब परिग्रहको छोड़कर 
मुनिके समान नभ्न दिगम्बर हो जावे, केवल एक चटाईपर 
आसनसे बैठा या लेटा हुआ आत्मस्वरूपका शांततासे अनुभव 
करे, परन्तु यदि शक्ति न हो तो आवश्यक कपड़े, स्थानको 
प्रमाण करके शेषको त्यागे। जघन्यरूपसे ऐसा भी किया 
जासक्ता है कि एक २:दो २ चार २ दिनोंके प्रमाणसे भोजन 
व परिग्रहका छोड़े, कि यदि इस बीचमें जीता रहा तो फिर 
शक्ति देखकर प्रमाण कर ढूंगा। जो समाधिमरण करे वह 
घरके झगड़ोंसे अलग एकान्तमें रहे, अपने पास ४ साधर्मी 
ज्ञानी भाइयोंकी संगाति रकखे ताकि वे झास्रोपदेश करके 
परिणामोंको वेराग्यमें स्थिर करें। स्त्री पुत्रादि मोहकारक चेतन 
अचेतन पदार्थोकी संगति न करे । यदि श्रक्ति न हो 
तो चटाईके साथरेपर लेटा लेटा ही णमोकार सुने द 
अथेको बिचारे । 

बहुधा कुटम्बी जन अज्ञानतासे मरते हुएको कष्ट होते 
हुए भी ऊपरसे नीचे छांते हैं-यह बड़ी निदेयता है ओर 
उसके परिणामोंको दुखानेवाढी है । जब वह सुगमतासे 


(२७० ) 


आसके तो पहले छाओ नहीं तो केवल रूदि वश ऊपरसे 
उतारनेकी जरूरत नहीं है । सम्हाल इस बातकी रखना 
चाहिये कि मरनेवालेके मनमें शांति पेदा हो। दुःख, शोक, 
व ग्लानि उत्पन्न न हो । 
समाधि मरणके समय ५ प्रकार शुद्धि रखनी चाहिये। 
“४ शय्योपध्याल्ोचनान्न वैयावत्त्येषु पंचधा । 
गुद्धिः स्थाद्‌ दृष्टिधीवृत्तविनयावश्यकेषुवा ॥ ४१ ॥ 
( सा० घ० ) 
भावाथे-शय्या, संयमके साधन उपकरण, आलोचना, 
अम्न और वैय्याहत्तमें तथा अंतरंग दशेन, ज्ञान, चारित्र, 
विनय ओर छह आवश्यकों ( सामायिकादि ) में शुद्धि रख- 
नी चाहिये तथा इन पांच वातोंका विवेक या भेद- 
विज्ञान रक्खे । 
विवेकोउक्ष कषायांग भक्तो पथ्चिषु पंचधा | 
स्याच्छय्योपधिकायाउ्न वैय्यावृत्त्य करेषु वा ॥ ४३ ॥ 
( सा० घ० ) 
भावाथे-इन्द्रिय विषय, कपषाय, शरीर, भोजन और 
सयमक उपकरणोंमें तथा शय्या, परिग्रह, शरीर, अन्न ओर 
वेयाह॒त्यमें विवेक रक्खे । 
सलेखनात्रतके पांच अतीचार हैं सो बचाना चाहिये। 
जीवित मरणा शसामेत्रानुराग सुखानुबंध निदानानि । 
( उ० र्रा० ) 


(२७१ ) 


भावाय-१. अपने आपिक जीनेकी इच्छा करनी कि 
किसी तरह जी जाऊं तो सववे सम्बन्ध बना रहे सो जीवित- 
शैसा है। २. अपना शीघ्र मरण चाहना के रोगादिकी 
विशेष बाधा हो रही है वह सही नहीं जा सक्ती सो मरणाशंसा 
है। ३. अपने विषयोके मिलानेमें सहाई मित्रोंफी ओर राग 
भाव करना सो मिन्नानुराग है। ४. पहले भोगे हुए सुखों- 
का बारंबार चिन्तवन करना सो सुखानुबन्ध हे । ५, मरण- 
के पीछे भोगोंकी प्राप्ति हो ऐसी चाहना करनी सो 
निदान है। 

जैसे पुरुष समाधिमरण करे ऐसे स्ली भी करसकती है। 

मरनेपर क्या क्रिया करनी चाहिये ! 

मृतक शरीरको भेत भी कहते हैं। भेतको रखनेके लिये 
सुशोभित विभान बना कर तथा उसे धोकर नए वस्रादिसे 
भूषित करके इस तरह लिटाना चाहिये जिसमें वह हिले 
नहीं, अंग तथा मुख सर्वे शरीरको नवीन बस्चोंसे ढक देंवे, 
उसके ऊपर फूलकी मारा डाले और अपनी जातिके ४ 
विवेकी जन प्रेतके मस्तककों गांवकी ओर रखते हुए अपने 
कंधोंपर उस विमानको इस तरह के जावें कि बह हिले 
नहीं तथा एक मनुष्य दग्ध करनेके लिये अग्नि ले जावे। 
यदि कोई ब्रह्मचारी व धमोत्मा शहस्थ मरे तो उसके ढिये 
जो अप्नि जावे वह होम की हुई अभि होनी चाहिये 
क्रिया करानेवाला छुंडमें मंत्रोंसे होम करे उन मंज्रेंसे होम की हुई 


(२७२ ) 
आ्रेफो ले जावे। कौनसे मंत्रसे होम हो यह देखनेमें नहीं 


आया, तो भी यदि नीचा लिखा हुआ मंत्र काममें लाया 
, जावे तो कुछ हजे नहीं । 

४ हा ही हूँ ज्हों हू सब शान्ति कुरु २ स्वाहा ” 
१०८ वार इस मंत्रद्वारा होम:करे | 

कन्या या विधवा मरे तो उसके लिये ऐसी अग्नि ले जावे 
जो ५ वार दभेको रखकर काष्ठद्वारा सिलगाई गई हो और 
सवे स््रियोंके लिये ऐसी अग्नि ले जाई जाय जो जली 
हुई लकड़ीमे इस तरह जलाई गई हो कि चूल्हेमें अमि रख- 
कर ऊपर थाढ़ी रखकर उसकी गर्मीसे जले-इसका 
क्या अभिपाय है सो समझमें नहीं आया । इनके 
सिवाय तीन वर्णके और पुरुषोंके व श्रृद्र वर्णके सवेके 
लिये वही अग्नि काममें लेवे जो रसोई आदि बनानेके 
काम आती है | स्मशानको जाते हुए जब आधा मागे हो 
जावे तब किसी स्थानपर प्रेतको रकखें ओर उसका पूत्र व 
अन्य सम्बंधी प्रेतका मुख खोल मुँहमें कुछ पानी सींचे । 
इससे शायद प्रयोजन मुर्देको जांच करनेका होना चाहिये । 
तब जाति सम्बन्धी तो उस शवके आगे और शेष जन और 
सवे स्त्रियां पीछे २ जावें। 

उसके मरणमें किसी प्रकार शंका न रहे ऐसी परीक्षा 
करके उस लाशको स्मश्ञान भूमिमें छे जाकर रखे, फिर 
चंदन और काठकी छकड़ियोंसे बनी हुई चिताके ऊपर 


(२७३ ) 


शवका पूवे या उत्तकी ओर सुख करके रख देंवे ओर तब 
सुव्णसे उठा कर घी और दूध सात स्थानोंमें ढारे अथोद्‌ 
मुंह, दो नाकोंके छेद, दो आंखें ओर दो कानोंमें तथा तिल 
ओर अक्षत प्रस्तकपर डाले-यह भी शायद परीक्षाके लिये 
ही करना होता होगा । फिर चिताको दग्ध करनेवाला तीन 
प्रद्षिणा करके ओर उस चिताके एक तरफ १ हाथ चौड़ा 
खेरकी लकड़ीका ओर दूसरी ओर ईंधनका मंद कर देवे। 
फिर जो अंगीठीमें लाई हुईं अग्नि है उसको जलाकर घी 
की आहुति देकर उस भंडलपर अग्नि लगा देवे तथा चारों 
ओर लकड़ियां इकट्टी कर देवे ओर चिताके चारों 
ओर आग करके शवको दहन करावे । 

चिता रचनेके लिये जब काष्ठ रकखे तब यह मंत्र पढ़े 
“ऊँ नहीं तह काष्ट संचयं करोमे स्वाह्द ” जब प्रेतको 
उस काष्टपर रक्ख़े तब पढ़े “ उँ ही जो झो असेि 
आ उ सा काप्ठे शर्ब स्थापयामि स्वाहा |” फिर 
आगे बढ़ानेकों जब घी डाले तब यह पढ़े ४ ऊँ ऊँ ऊ# 
रंर॑ र॑ रं अग्नि संधुक्षणं करोमे स्वाहा ”” । खूब घी 
चंदनादि द्रव्य डाल दे जिससे वह शव जर जावे | फिर 
तालाबमें जा स्नान करे तथा चार ले जानेवाले: व अन्य 
मंटदली चिताकी प्रदाक्षिणा करके जलाशयमें जावे, भिसको 
दुग्ध करनेका अधिकार हो वह अपना सिर मुंडन करा 
कर स्तान करे । कन्याके मरनेपर सिरके झुंढडनकी आवश्यक्ता 

 ] 


( २७४ ) 


नहीं है। बहुधा रत्नजयधारी धुरुषकी मूर्ति व चिन्ह स्था- 
पित करते हैं, जिससे लोगोंको प्रेम हो इस प्रयोजनसे जला- 
'शयके किनारे १ पाषाण रकखे उसपर मंढप करे या न करे 
[तिल जल उसके सनन्‍्मानाथे आंगे रखकर सवे जने गांवमें 
जावें छोटे आगे ओर बड़े पीछे चले । 


दूसरे दिन बंधु जनसहित आकर उस चिताकी आगपर 
दूध डालर जावे तीसरे दिन सबेरे अग्निको शांत 
करें, चोथे दिन सबेरे हड्डी जमा करें । जो 
मृतकको जलावे वह १४ दिन तक ओर शेष भाई बन्धु 
१२ दिन तक इस प्रमाण व्रत रखें; देवपूजा ओर शहस्था- 
श्रमके काय्ये न करें, शास्र पढ़ना पढ़ाना न करें, पान न 
खा्वे, चेदनादि न लगावें, पलंंगपर न सावें, सभाम न जावें, 
क्षेर न करावें, दो दफे न खावें, दूध व घी न लेवें, ख्री 
समागम न करें, तेल लगाकर न न्हावें, देशान्तर न जावें, 
तास गंजीफा न खेलें, धमेध्यानसहित १२ भावना विचारते 
हुए रहें । 

दाहक्रिया करनेका अधिकार ऋमसे पुत्र, पोत्र, भपोत्र, 
उनकी सन्‍्तान व जिनके १० दिन तकका ऐसा पातक है 
उनको है। धपुरुषका कोई सम्बन्धी न हो तो पत्नी करे तथा 
पतनीका पति करे। पत्नीके अभावमें कोई उसका सजातीय 
मेगलवार, करे | मृतककी हड्डी शनिवार, शुक्रवार ओर 
रविवारको इकट्ठी न करे । शेष वारोंमें एकत्र करके पवेतकी 
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“मुफा् व जमीनमें एक पुरुष भर या ३॥ हाथका खड्डा करके 
भाड़ देना चाहिये, नदीमें बहाना न चाहिये । १२ दिनके 
पञ्मात्‌ भ्रीमिनेन्द्रकी पूजा कराके पात्रोंको श्रद्धा पूषेक दान करे; 
यह विधि सामान्यसे सोमसेनकृत त्रिवाणेकाचार अध्याय 
१३ वें के अनुसार चुन करके लिखी गई है, क्योंकि मरनके 
पीछे क्या क्रिया करनी इसका वर्णन अन्य किसी आपे 
ग्रंथमें देखनेमें नहीं आया । 
यह प्रत्यक्ष प्रगट है कि जिनको मरणका पातक लगता 
है उनको १२ दिन तक न रोजगार करना चाहिये, न देव 
पूजा, न दान, परन्तु सिर्फ अह्मचय्ये पालते रह कर १२भावना- 
ओका विचार करते रहना चाहिये। ओर जब तेरहवां दिन हो 
तब १२ सुनियोंकों व श्रावकोंको वे अबिरत श्रद्धालु 
जैनियांको भाक्ति पूवेक बुठछाकर दान करना चाहिये ओर 
तब अपना जन्म कृताथे मानना चाहिये । यह प्रहृत्ति हानि 
कारक है कि मरणका विरादरी भरका जीमन किया जाय। 
ऐसा करना दान नहीं है, किन्तु मान बडाई पुष्ट करना है व 
रीतिके अनुसार जातिका दंड श्ुुगतना है। इसलिये केवल 
धमोत्माओंको ही बुलाकर भक्तिसहित प्रेमसे दान करे और 
श्रमोत्माओंका भी कतेव्य है कि इसमें इनकार न करें। 


अध्याय तेहसवां । 
जन्म मरण आशोचका विचार | 


“ग्ग्ड५५४ल्म+ 
व्यवहारमें यह प्रहत्ति हो रही हे ।क्ि जब कोई जन्मता 
है या मरता है तो उसके कुठुम्बी जन कितने कार तकके 
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लिये देवपूजा व पात्रको आहार दान आदि काय्योके कर- 
नेके लिये रोक दिये जाते हैं। इस सम्बन्धर्म कितने काछू 
तक किस अवसरभे अटक माननी चाहिये, इसका वर्णन 
किसी अति प्राचीन संस्कृत शाखत्रमें देखनेमें नहीं आया। केव- 
रह सोमसेन त्रिवणाचारमें जो देखा गया उसीका संक्षेप 
सर्वे साधा?ण जैनियोंके जाननेके लिये लिखा जाता है । 
जातक याने जन्मका आशोच ( सूतक ) तीन प्रकारका 
होता है-स्लाव, पात ओर प्रसूत । 

जो गभे तीसरे या चोथे महीने तक गिरे उसे स्राव, पांचवें 
या छठे महीनेमें निकले तो पात तथा सातवें माहसे आगे 
तकको प्रसृति कहते हैं । 

गर्भेख्नाव ओर गर्भपातमें केवल माताको उतने दिनोंका 
सतक है जितने मासका गभे गिरा हो, परन्तु पिता व 
भाई बन्धुओंको गर्भेस्नावमें स्नान मात्रसे शुद्धि ओर गर्भपात- 
में एक दिनका आशोच होता है । 

साधारण नियम है कि प्रसूतिमें याने जन्ममें मा बाप व्‌ 
भाई बन्धुओंकों सवेको १० दिनका सतक होता है, परन्तु 
क्षत्रियोंको १२ ओर दद्दोंको १५ दिनका होता है। 

सूतकका हिसाब यह है कि जब ब्राह्मणको ३ दिनका 
सूतक होगा तब वेश्योंको ४, क्षत्रियोंकों ५ और शृद्रोंको ८ 
दिनका होगा । यदि बच्चा जीता पेदा होकर नामभे 
काटनेके पहले मर जादे तो माताको १० दिनका, परन्तु 


(२७७ ) 


पिता आदिको ३ दिनका होता है | यदि बच्चा मरा पेदा हो 
ब नाभि काटनेके वाद मर जावे तो मातापिता सबेको १० 
दिनका पूरा सतक लगेगा । यदि बच्चा १० दिनके अंदर 
मर जावे तो मा वापको १० दिनका आशोच होता है सो 
जन्मके आशौचकी समाप्ति होनेपर समाप्त होता है अथोत्‌ जो 
दिन बाकी रहेंगे सो सूतक पालना होगा । 
नाम रखनेके पहले बच्चा मरे तो जमीनमें गाड़े तया 
नामसंस्कार होनेपर अन्न प्राश्नक्रेया होने तक बालककों 
गाड़े वा दाह करे । दांत निकलने पर यदि मरे तो उसे 
जलावे । दांतवाले बालकके मरनेका आशोच मा बाप ओर 
उसके सगे भाइयेंको १० दिनका, निकटके भाई बन्धुओंको 
१ दिनका ओर दूरके भाई बन्धुओंको केवछ स्नान करना 
चाहिये। चोथी पीढ़ी तक निकटके ओर उससे आगे वालोको 
दूरके कहते हैं | 
चोलकमे याने जिसका प्वृंडन हों गया हो ऐसे बालकके 

मरनेपर मावबाप ओर सगे भाइयेंको १० दिन, निकटवालों 
को ५ दिन ओर दूर बालोंको १ दिनका आशोच होता है । 
उपनीति प्राप्त याने जनेऊ संस्कार जिसका हों गया हे ऐसे 
बालक (८ वषेसे ऊपर ) के मश्नेपर मा बाप; भाई व 
निकटके भाइयोंको १० दिन और पांचवीं पीदीवालोंको 
:६ दिन, छठीको ४ दिन, ७ वींको ३ दिनका आश्चोच होता 
है, इसके आगे बाढे स्नान मात्से ब्रुद्ध होते हैं । 
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जन्म और मरणके आश्नौचर्मं यह फर्क है कि बालकर्की 
नाछि काटनेके वाद बालकको जीते हुए उसके बाप या भाई 
बंख व सुवर्ण आदिका छोकिक दान कर सक्ते हैं ओर इनको 
लेनेवाले भी अशुद्ध नहीं होते । 

बालक जन्मे तब पाताको १० दिन तक किसीका ग्रुख 
नहीं देखना चाहिये | पीछे यदि पुत्र हो तो २० दिन तक 
और पुत्री हो तो ३० दिन तक शृह काय्यें न करे। एक. 
आज्ञौच होते २ दूसरा हो तो उसीमें गार्भेत हो जाता है ।: 
यादि एकके वाद दूसरा हो तो दूसरा पूरा पालना होगा । 

देशान्तरमें गये हुए पुत्रको अपने माता व पिताका मरण 
जिस दिन सुन पड़े उससे १० दिन तक पातक मानना 
पड़ेगा । देशान्तरसे मतलूब यहां नदी व्‌ पहाड़ बीचपें आ 
जानेसे या भाषाभेद हो जाने से है अथवा ३० योजन याने 
१२० कोस दूर जो क्षेत्र हो उसे देशान्तर कहते हैं। ऐसा ही 
१० दिनका आशौच परदेश्षमें स्थित पति या पत्नीको 
होगा जिस दिन एक दूसरेकी भ्रत्युको सुने । यदि माताके 
१० दिनके आश्ञोचके अन्दर पिताका मरण हो जावे तो: 
मरने दिनसे १० दिन तक आशज्ञोच मानना होगा । 
यादे दोनों माता पिताओंका मरण एक ही दिन होवे या 
सुने तो दोनोंका केवड १० दिन तक ही आश्नोच रहेगा। 

जिस दिन आशोच समाप्त हो उस दिन स्लान करना 
चाहिये । यदि कोई ज्वरादिसे पीढित हो तो उसके बदलेंगे: 
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कोरे निरोगी मलुध्य उस रोगीको जितने दिनका आशोच हो 
उतनी वार स्पशेकर करके स्तान कर ले तो वह रोगी शुद्ध हे 
जावे। यदि कोई रजस्वला ख्री बुखार आदिसे पीड़ित हो ओर 
स्तान करना उसके लिये हानिकारक हो तो चोथे दिन कोई 
स्री उस रजस्वलाको १० या १२ वार छू २ कर स्नान करे, 
अन्तर्भं अपने व रजस्वछा खाके कपड़े निकालके 
स्नान करे तो दोनों शुद्ध हों । जो कोई विष 
शस्रादिोसि अपधात करके मर जावे तो वह नकेका 
पात्र है । उसके मृतक शरीरको राजाकी आशश्ञासे 
जलाना चाहिये तथा एक वषे पूणे होने पर उसका 
प्रायश्चित शांतिविधान व प्रोषषधोपवास आदिसे करना 
योग्य है| गर्भिणी ख्नी यदि ६ माससे पहलेके गर्भ सहित 
परे तो दग्ध कर दें। यदि छह माससे अधिक हो तो स्मशा- 
नम उदर काट बालककों निकाल फिर दग्ध करे । 
कन्या मरण आशोच | 

चौलसंस्कार याने मुंडन विधान होनेके पहले यादे कोई 
कन्या मरे तो मा, बाप, भाई, बन्धु केवल स्नान कर लेवें | पंडन 
होनेके बाद व्रत लेने तक याने ८ वषे तक १ दिनका, इसके 
आंग विवाह होनेके पहले तकका ३ दिनका सतक है। विवाह- 
के पीछे माता पिताको दो दिन एक रात्रिका आशौच हे; 
परन्तु भाई बन्धु केवल स्नान करे, पति ओर उसके भाई 
बन्धुओंको १० दिनका आश्ञोच होगा । अपने बापके परमें 
यदि विवाहित कन्या भप्स्त प्राप्त हो या मरण कर जावे तो 
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माता पिताको ३े दिनका ओर शेष कन्याके बन्धु आदिकको 
१ दिनका आशोच होगा। कन्याके माता पिता कन्याके 
घरमें वा अन्य कहीं मर जावें ओर १० दिनके अंदर कन्या 
सुन के तो ३ दिनका आज्ञोच होगा | बहनके घरमें भाई व 
भाईके घरमें बहन मरे तो एक दूसरेको रे दिनका आश्ञोच 
है, यादि अन्य कहीं मरे तो २ दिन और एक रात्रिका आशौच 
होगा। बहनका सूतक भाईकी खत्रीको तथा भाईकी ख्लरीका सृतक 
बहनके पतिको नहीं होता, किन्तु बहनके पतिको अपनी ख्रीके 
भाई बंधुका मरण सुनने पर, तेसे ही भाईकी ख्रीको अपने 
पतिकी बहनका मरण सुनने पर केवल स्तान करना चाहिये। 

अपनी माताका पिता या उसकी माता याने नाना, नानी 
मामा या मामी, लड़कीका पुत्र, बहनका पुत्र, बापकी वहन, 
माताकी बहन इनमें से कोई यदि उसके घरमसें मरे तो ३ 
दिनका आशोच है। यदि बाहर कहीं भी मरे तो २ दिन 
एक रात्रिका है तथा १० दिन बीतने पर यादि सुना जाय 
तो केवल स्नान मात्र है । 
, ब्ती, दीक्षाप्राप्त, यज्ञकमे करने वाले तथा ब्रह्मचारी इनको 
आज्ञौच नहीं होता, केवल पिताके मरणका ही आशौच होता है। 

आचाये, गुरू, शिष्य, मित्र, ध्मोत्मा सहपाठी, अध्यापक 
इनके मरण होनेका आश्ञौच स्लान मात्र है। 

यदि कोई महान्‌ धम काय्ये प्रारंभ कर लिया हो व एकदम 
बहुत भारी द्रव्यकी हानि हो तो दरएक शोच तुरंत ही शुद्ध 
हो सक्ता है। 
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अध्याय चोबीसवां । 
"समा पेजमार८८८- 4 
समयकी कदर | 


मनुष्योंकी उचित है कि अपनी आयुको बहुत ही अमृ- 
लय समझें । हमारी आयु समयोंसे मिल करके बनी हे । 
कालका एक २ समय बीतता चला जाता है | हमारा यह 
कतेन्य है कि कोई समय विना उपयोगके न जाने देंवें, 
हमें हरएक समयमें उपयोगी काम करना चाहिये | 
मनुष्य मात्रके जीवनकी दो व्यवस्थाएं हो सक्ती हैं । एक 
माने सम्बन्धी दूसरी गृहस्थ सम्बन्धी । जो मनुष्य मुनि 
अवस्थामे रहते हैं वे अपने समयकी बढ़ी भारी सम्हाल रख- 
ते हैं, रात्रि दिन संयमके साधनमें समयको विताते हैं । भ्री- 
दशलाक्षणी पूजाकी रेधृकविकृत प्राकृत जयमालाके इस पद- 
के अनुसार कि “ संयम विन घड़िय मयत्थ जाहु ” 
अथोत्‌ संयमके विना एक घड़ी बेकार न जावे वे मुनि अपने 
धमकी रक्षाके समान समयकी रक्षा करते हैं । रात्रि दिनमें 
शयन भी बहुत ही कम करते हैं, रोष समय ध्यान, स्वाध्याय 
व आवश्यक क्रियाओंके करनेपें विताते हें । इसी तरह हर- 
एक ग्रृहस्थको चाहे वह श्रणीयुक्त हो या पाक्षिक हो या 
अव्त श्रद्धालु हो या श्रद्धांके सन्यमुख मिथ्यादष्टी हो अपना 
समय व्यथे नहीं विताना चाहिये। अबनी २ पद्वीके अ- 
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नुकूठ छौकिक और धार्मिक कार्योके किये जनेका समय 
विभाग कर रखना चाहिये ओर कोई विशेष कारणके अभा- 
वमें उसी तरह नित्य प्रवर्तन करना चाहिये । ऐसे खोटे 
व्यसनोंकी आदत हरागिज नहीं रखनी चाहिये जिससे समय 
तो व्यथे जावे ही और घातेमें अपने शरीरका बल, धन, 
और धमे भी नष्ट हो जावें। इसलिये ग्रहस्थको जुएके खे- 
ढसे, सवे प्रकारके नशोंसे ओर खोटी कहानी किस्सोंके 
पदनेसे व खोटे खेल तमाशोंके देखनेसे अपनेको सदा 
बचाना चाहिये। जो लोग रुपये पेसेका दाव लगाकर व थों- 
ही तास गंजीफा, सतरंभ खेलकर अपने जीवनके भागका 
विनाश करते हैं वे अपने अमूल्य समयके खोनेके सिवाय 
अनेक लोकिक और पारलोकिक व्याधियोंको प्राप्त होते हैं।. 
जो लोग भांग, तम्बाकू, चरस, गांनगा अफीम आदि किसी 
भी नशेके खाने पीनेकी टेब ढाल लेते हैं उनका बहुमूल्य 
काल ही हथा नहीं जाता, किन्तु वे अपने शरीरके साथ आप 
ही झत्रुता बांध लेते हैं । जो लोग खोटे काम कथामें लीन 
उपन्यासोंकी बहार देखते व ऐसे ही श्रृंगार रससे भरे खेल 
तमाशे देखते हैं उनकी बहुतसी जिन्दगी हथाके विचारोंमे 
उलझ जाती है और बहुधा ऐसा हो जाता है कि वे अपनी 
सारी जिन्दगीके लिये इश्कके बीमार बन जाते हैं। धन, धमे व 
यशको गमाकर परलोकम दुःखके भाजन बनते हैं। अतएव 
हथाके हानिकारक कार्योंसे मुंह मोड फायदेमन्द दुनियवी व 
धार्मिक कार्मोके लिये अपनी आयुके एक २ भागको विताना 
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चाहिये । हमारी आयुका एक भाग वह सूक्ष्म समय है मिसका 
असंख्यात गुणा काल एक पलक मारने मात्रका होता है । 

एक मामूली गृहस्थको पे ली ऋतुर्में अपना समय वि- 
भाग इस प्रकार करना योग्य हैः- 


समय काय्ये 


संबरे ५ बनेसे ६ तक |भगवत्‌मनन व विचार 

बे ६ से ६॥ तक (शारीरिक क्रिया व व्यायाम 

». ६॥ से ८॥ तक ममंदिरजीमे पूनन, स्वाध्याय 

». ८॥ से ९॥ तक प।पत्रादि व मामूली गहस्थकाय्ये व 
कोई विद्या 4 कल्ाका अम्यास्त 

9) ९॥ से १० तक !भोजन 

११ १० से ४॥॥ तक  ।(आजीविकाका उपाय | 

मध्य १२ से १२॥ तक [आराम व भगवत्‌भज्न 

१ ४॥ से ५ तक (शारीरिक क्रिया 

99 ६ से ९॥ तक [भोजन 

हा <॥ से ६ तक वुद्ध हवामें साधर्मी मित्रसहित 
टहलना 

न ६ से ७ तक. [भगवत्‌भनन व विचार 

राज्िकों ७ से ९ तक [पमसवन स्वाध्यायादि या आजी- 
विका साधनका शेष काय्ये | 

११ ९. से १० तक स्री पत्रादिकॉसे वार्ताछाप व शी- 
क्षाप्रदान 

9) १० से १०॥ तक |किप्ती उपयोगी पुस्तकका विचार। 

9) १०॥से ५ तक. |शयन 
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हरएक पनुष्यकी स्थातिके अलुसार कुछ फेर फारसे भी 
समय विभाग हो सक्ता है | परन्तु खयाल यह रखना चा- 
हिये कि हम केवल ६ घंटा शयन करें तथा मध्यके कार्योंके 
लिये जो समय घियत करें उस समयमे हम उन्हीं कार्योकी 
ओर दिल लगावें ओर यादि उन कार्योंके बीचका समय 
बचे तो उसका भी उपयोग करें । उसके उपयोगके छिये 
हमको चाहिये कि हम छोकिक तथा पारलौकिक याने धा- 
मिंक समाचार पत्र मंगाते रहें व नई मुद्रित पुस्तकें छेते रहें 
ओर उनको अपने बचे हुए समयमें पढ़ते रहें व कोई उप- 
योगी पुस्तक लिखते रहें । 


मामूली गृहस्थ चित्त प्रसन्ना्थ गाना बजाना सीखकर 
उसके द्वारा श्रीजिन गुण गानादिसे अपना ओर दूसरोका 
मन प्रफुलित कर सक्ता है। आलस्य, प्रमाद, नींद व हथा- 
की बकवादमें अपना समय विताना बड़ी भारी भूल है । 
यादि प्रमाद बश्च किसी दिनका कोई समय व्यथे हो जावे तो 
उसका बहुत पश्चाताप करना चाहिये और आगामी ऐसा न हो 
सके इसका ध्यान रखना चाहिये । जैसे हमको अपने गांठके रुपये 
पैसेकी सम्हांल होती है ओर इसलिये रोज उसकी विधि 
मिलाते हैं-ऐसे ही हमको अपने समयकी सम्हाल्ल रखनी 
उचित है । पेसा तो खोजानेपर व यों ही गायब हो जानेपर 
फिर भी कमा लिया जा सक्ता है; परन्तु समय जो चला 
जाता है वह अनन्तकाढमें भी छोट करके नहीं आता है। 
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अध्याय पचीसवां . 


जैनधर्म एक प्रकार है ओर वही सनातन है | 


कोई भी काय्ये हो उसका कारण एक ही प्रकारका होता 
है।भिन्न २ कारण भिन्न २ कार्य्योंकी उत्पत्ति नहीं करते हैं। 
जबकि साधने योग्य आत्माका रागादिरहित शुद्ध स्वभाव है 
अथोत परमात्म अवस्था है तब उसकी सिद्धिका उपाय भी 
एक शुद्ध वीतराग स्वरूपकी भावना, उसका अनुभव तथा 
उसका ध्यान है | शुद्ध वीतराग स्वरूपका निमेल ध्यान ही 
आत्मशुद्धिका निकट साधन है | इसी अभिप्रायसे ही 
अमृतचंद्र आचार्य्यने समयसार नाटकके कलअशोंमे यह 
कहा है;- 
एषज्ञानधनो नित्यमात्मा सिडिमभीत्सुभिः | 
साध्यसाधकभांवन डिघेकः समुपास्यताम ॥ १५ ॥ 


भावाथे-यह ज्ञानका समूह आत्मा ही साध्य साधक भावसे 
दो प्रकार तेथा वास्तवमें एक प्रकार सिद्धिके इच्छुकोंसे 
उपासना करने योग्य है। 

आत्माके शुद्ध स्वभावका श्रद्धान ज्ञान ओर उसी आच- 
रण ये तीन रूप एक समयमें होने वाली क्रिया ही आत्माकी 
झुद्धताका कारण है। अभ्यासीके लिये वाह्य अवलम्बनोके 
बिना ऐसी आत्म क्रियाका पा केना कठिन है | इस लिये 
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वे अलम्बन याने सहारे भी ऐसे ही होने चाहिये जो वीत- 
राग-विज्ञानता रूप आत्माको परिणमन करानेमे परम 
प्रवलल कारण हों । सवेसे श्रवल कारण प्लुनिधम है, जोकि 
सवे परिग्रह त्यागरूप है, जहां बख्र मात्र भी नहीं रक्‍खा जाता। 
दिशाओंको ही वस्ध मान कर वालकके समान निर्भय और 
बेपरवाह रहा जाता है । जो पवेत, बन आदि एकान्त 
स्थानोंमें रह ध्यान करते हैं भोजन मात्रके लिये बस्तीमें 
आ भोजन ले छोट जाते हैं। जबतक इस अवस्थाका निमित्त 
न मिलायेगा तबतक कदापि मोक्ष-साधक शुद्धताको नहीं 
पासक्ता । इसीलिये दिगम्बर आचाय्ये कथित ग्रन्थोंमें तो 
इस अवस्थाकी उत्तमचाका वन है ही, परन्तु रवेताम्बर 
आचास्योंके ग्रन्थोंम भी इस प्ुनिके दिगम्बर भेषकी ही 
महिमा लिखी है। देखो, आचारंग सूच टीका प्रो० 
रावजीभाई देवराज सं० १९६२ पत्रा ९७ में, 
एयं ख़मुणी आयाणं सया सु अक्खाय । 
धम्मे विधृतकप्पे णिज्मो सइत्ता ॥ ३९९ ॥ 

अथे-हमेशा पवित्र पने धरे साचवनार अने आचारने 
'पालनार प्रुनि धर्मोपफरण सिवाय सवबे वदस्चांदिक १स्तुनो 
स्याग करे छे, 

अदुवातत्य परक्कमंत भुज्ओो अचेले तणफासा फुसति तेउफासा 
'फूसंति दंस मसग फासा फुर्सेति, एगयरे अज्नयरे विरूप रूवे फासे 
अहिया सेति अचेले छापव॑ आगम माणे तवेसे अमि सन राणागए 
'भवति ॥ ३६१ ॥ 
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अथे-बख्नररदित रहेतां तेवा झ्ुनियोंने कदाच बारंबार 
शरीरमां तणखलाके काठा भराया करे अथवा ताद, वायु 
अथवा ताप छागे अथवा दंसाके मच्छो करड़े ए विगेरे 
अणगमता परीपषहो सहेता रहे छे एम कयोथी तप करें 
गणायछे ॥ ३६१॥ 

ओऔरीमहावीर स्वामी नभ्न रहे। परीसह सही यह व्णेन 
आचारांग सूत्र अध्याय ९ पत्रा १३५-१४१ में हैं। 

अहासुयं॑ विद्स्सामि-जहासे समणे भगवेउद्राय-संखाय तंसि 
हेमेते-अहणापव्व इए रीयत्था ॥ ४३६२ ॥ 

अये-हे जंबू ! में जेम सांभलल्‍यू छे तेम कहूं छू कि 
श्रमण भगवान्‌ ( महावीर ) दीक्षा हुई ने हेमंत ऋतुमां 
तरतज विहार कर्यों. 

णोचे विमेण वत्थेण, विहिस्सामितं सि हेमंतो से पारए आवबक- 
हाए एवं खुअण धम्मियं तस्स ॥ ४१३ ॥ 
अयथे- ( तेमने इंद्रें एवं देव दृष्य बख आपेल हते पण) 
अगवाने नथी विचारयूं के ए वख्र ने हूं शियालामा पहेरीश ते 
अगवान तो जीवित पयेत परीषहोंना सहनार हता भात्र 
वर्धा तीर्थंकरों ना रिवाजने अनुसरीने तेमने ( इंद्रे आपेरू ) 
वस्र परयु हतु॥ ४६३ ॥ 

संवच्छरं साहिये मास । जंणरिकासि वह्मगं भगवं | 
अचेलए तते चाई । त॑ वोसज्ज व्यत्थ मणगारे ॥ ४६५ ॥ 

अये-भगवान लगभग तेरह महिना लगते बख्र स्कंपपर 

अगुहतु पछीते बस्र छाड़ीने वजचरहित अणगार थया॥ ४६५॥ 
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भगवने च एव-मन्नेसीं सो वहिएहु लप्यती वाले । 
कम्मेच सत्वतते णच्चा । ते पडिया इक्खे पावर्ग भगवं॥४ ७१९॥ 

अयथे-अने एम भगवान महावीर देवे विचारीने जाप्युंके 
उपधि ( उपधि वे प्रकारनी छे, द्रव्योपधि तथा भावोपधि ) 
सहित अक्ञानी जीव कर्मो थी वंधायछें माटे सबे रीते कर्मोने 
जाने ते कर्मों तथा तेना हेतु पापने भगवान त्याग करता 
दहता॥ ४७५ ॥ 

सित्ति रसि अद्धभपडिवन्ते । त॑ वोसज्ज वत्थमणगारे । 

पक्षारित॒वाहू परक्कर्म णो अवल्ं विपाण कंधंसि ॥ ४८२ ॥ 

अथें-भगवान बीजे वर्ष ज्यारे अधी शिशिर ऋतु बैठी 
त्यारे त( इन्द्रदत्त ) बख ने छांड्ी दर ने छूट वाहु थी विहार 
कयो हता ( अथात ) ताडना माटे वाहुने संकोचता ( नहिं ) 
तथा स्कंध ऊपर पण वाहु धरता नहिं ॥ ४८२ ॥ 

शेसा ही प्रवचनसारोद्धार भाग ३ छपी सं० १९१४ 
सफा १३४ में कहा है कि “ आउरण वज्नियाणं विसुद्ध निण- 
कपियाणंतु ” अथोव जे आवरण एटले कपड़ा वर्मित छेते 
स्वल्योपात पणेकरी विशुद्ध जिनकल्‍पी कहनाय छे । 

मुनि धर्मके आलम्बनोंको जबतक न मिला सके तबतक वह 
घमात्मा जीव गृहस्थ धमेके आल्म्बनोंको मिलावे, जिनका 
ब्णन पहले पाक्षिक-आवकसे ले ग्यारहवीं पतिमाके लंगोट 
मात्र ऐलकके भेद रूपसे कहा गया है | इनको बढ़ाता हुआ 
सरकी करता चला जावे | जैसे २ बाहर आचरणमें तरकी 
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करेगा तेसे २ ही अंतरंग परिणामों कपाय्योंक्रा घटाव और 
विशुद्ध भाषोंका झलकाव होगा । गहस्थी छोग अपनेमें इसी 
भावके छिये वीतराग ध्यानाकार प्रतिमाकों पुनः पुनः देख 
कर व उसके द्वारा वीतराग भावोंके गुणोंका अनुभव कर 
शुद्ध स्वरूपकी भावनाका मनन करते हैं। वास्तवमें कोई भी 
प्रतिमा हो वह सामान्यतासे दह्षकके भावोंको उन्हीं भावोंमें 
पलटा देगी जिन भावोंकी वह झलकाने वाी हो । वीर 
रसकी वीर रसको, शझ्षगार रसकी श्रगार रसको, कामरसको 
कामरखको ऐसे ही वेराग्य रसकी प्रतिमा वेराग्यको पैदाकर 
सक्ती है। इसलिये गृहस्थीके छिये सवे प्रकार श्रैंगार व 
वख अलंकारसे रहित परम शत ध्यानाकार अरहंतकी 
प्रतिमा वीतराग भावोंके लिये वढड़ा भारी आहम्बन हैं। 

एक मरने २८ सूल शुणार्मे नित्य ६ आवश्यक 
कर्मोको करता है उसी तरह गहस्थ छह कमे नित्य करता 
है। १. श्रीजिनेन्द्रदेवकी उनकी प्रतिमाके द्वारा पूजन; २, 
परिग्रहरहित निर्ग्रन्थ साधुकी उपासना; ३, जैन शात्रोंका 
अभ्यास व जैन शाद्रोंके द्वारा तत्वोंका मनन; ४७. मन और 
इंद्रियोंको अपने आधीन रखना तथा सवे प्राणियोंपर दया- 
भाव रखना; ५. अपनी इच्छाओंको रोकनेके:लिये सामा- 
यिक व जपद्वारा तपका करना; 5६. परका उपकार करनेके 
लिये दानका करना | ऐसा ही कहा है+-- 
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देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः | 
दानं चेति गृहस्थाणां षट्कर्म्माणि दिने दिने॥ 

यही आलम्बन आत्माके शुद्ध स्वभावकी भावना कराने 
वाले हैं। अतएव इन आलम्बनों करके सहित यह जिन धमे 
अनादि कालसे सनातन है | 

यह लोक अथोत्‌ जगत्‌ छह द्वव्योंका समुदाय (जीव, पुद्ठक, 
धमं, अधमे, काल, आकाश ) है । ये छहों द्रव्य अनादि अनंत 
हैं। क्‍योंकि प्रत्यक्षमं किसी भी नए द्वव्यकी न उत्पत्ति दीखती 
है न विनाश; जो कुछ है उसीकी अवस्थाओंका पलटन है-वही 
देखनेमें आता है। जैसे बीजके साथ अन्य पदार्थोके सम्बन्धसे 
टृक्ष होता है, दृक्षके टुकड़े करनेसे काष्ठ होता है, काष्ठको जलाने 
से कोयला ओर कोयलोंको जलानेसे राख होती है । 
राख हवामें उड़कर व कहीं जमकर किसी न किसी रूपमें 
पलट जाती है । 

जब असतकी उत्पात्ति नहीं देखी जाती तब जो 
कुछ है वह सत्‌ रूपसे ही है और ऐसा ही था व ऐसा हो 
रहेगा यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। जब छोक अनादि ओर 
आत्मा अनादि, तब आत्माका स्वभाव ओर परिणमन भी 
अनादि है। आत्माका स्वभाव यद्यपि शुद्ध ज्ञान, दशेन, वीय्ये 
ओर सुखरूप है तथापि अनादि कालसे यह विभाव अवब- 
स्थामें दीख रहा है तथा परिणमन स्वभाव होनेसे यह विभा- 
१३. इनका वणन द्वितीय भागम किया जा चुका है । 


(२९१ ) 


बपना घटते २ स्वभावपना हो सक्ता है-यह भी प्रगट है। 
अतएव आत्माका परमात्मा होना व उसके हछिये यत्नका 
किया जाना भी अनादि है । 

परमात्माका स्वरूप वीतराग ज्ञानानंदमय पर द्र॒व्यके 
कत्तों भोक्तापनेसे रहित है तथा उसका यत्न भी ज्ञान वैराग्य- 
मय वीतराग धमेरूप है तथा ऐसा ही जिन धमे मानता है । 
इसलिये जिन धमे किसी खास समयमें नहीं जनन्‍्मा, 
किन्तु अनादि कालसे चला आया-सनातन धमे है। जिन 
धमका अथे “रागद्रेषान्‌ अजयत्‌ सः जिन” ऐसा जो बीत- 
रागी आत्मा उसीका धर्म कहिये स्वभाव है। पस जब आत्मा 
अनादि तब उसका स्वभाव भी अनादि, इसलिये यह जिन 
धमे अनादि कालका सनातन हे । 


अध्याय उब्वीसवां । 
५-५ फस्पुस्कएी-+ 
जैन गृहरथ धम राज्यकीय ओर सामाजिक उन्नतिका 
सहायक है न कि बाघक | 

देश या समाज कोई खास व्यक्ति नहीं है, किन्तु 
अनेक मनुष्योंके संगठनकों ही देश या समाज कहते हैं । 
इसलिये अनेकोकी उन्नति देश या समाजकी उन्नति है। 

जेन ग्हस्थ समयका दुरुपयोग और आहलस्यको 
अपना शत्रु समझता है। वह धमे, अथे और काम तीनों पुरु- 
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थाँको एक दूसरेके साधनमें विना हानि पहुंचाये न्‍्यायपूबेक 
सम्पादन करता है। 

राज्यकीय उन्नति उस उन्नतिको कहते हैं कि जिससे 
देशकी प्रजा बलवान, विद्वान, सुशील, सुआचरणी, धमोत्मा, 
सत्यवादी, परोपकारी, धनयुक्त और कतवेव्यनिष्ठ हो । प्रजाके 
भीतर ऐक्यता, स्वास्थ्य, व्यापार, कलाकीशल्य, धनसाम्राज्य, 
सत्यव्यवहार, न्यायरूप विषय सेवनमें सन्‍्तोष, परोपकारता 
और धमोत्मापना बढ़ना ही उन्नतिका चिन्ह है। 

यदि किसी राज्यकी प्रजामें विद्या, कला व घन 
तो बदृता जाय; परन्तु स्वास्थ्य, सनन्‍्तोष, सत्य-व्यवहार 
घटता जाय ओर इन्द्रिय विषयोंकी तल्लीनता व 
क्रोध, मान, माया, लोभ व धमेसे अरुचि बढ़ती 
जाय तो वह उन्नति प्रणाकी दिखलावेकी उन्नति है-सच्ची 
राज्यकीय उन्नति नहीं । 

राज्यकीय उन्नतिकी एकदेशीय उन्नतिका नाम सामा- 
जिक उन्नति है। 

एक देशमें सबे प्रजा एक ही सामाजिक बंधनमें बंधी हो 
ऐसा पायः होना कठिन है। अतएव भिन्न २ एक नियमसे 
बेतेनेवाले समूहोंकों समाजें कहते हैं । 

यादे समाजके लोग ऐक्यता व सत्यतासे रहते हुए एक 
दूसरेका उपकार करें, विद्याका प्रचार करें, परस्पर धमे, 
स्वास्थ्य ओर सन्तोषकी रक्षाके देतु जन्म, मरण, शादीके 
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योग्य नियमोंका पाऊून करें तथा जिससे समाजमे को बढ़े, 
दोष फेले, निधेनवा आंबे, शरीर बिगड़े व्‌ विषय प्रायणता 
की आदत पड़ जावे ऐसे कुनियमोंको रोक देवें तो अवश्य 
समाजकी उन्नति हो । 

जैन शहस्थियोंके ४ वण हैं;-ब्राक्मण, क्षत्री, वेश्य और 
श्रद्। ये चारों ही वणे अनेक प्रकारकी कला व विद्याएं यथायोग्य 
सीख सक्ते हैं। परन्तु आजीविकाका साधन क्षत्रीके ढिये 
देशकी रक्षा अथोत्‌ असिकमे, वेश्यके लिये मसि (लिखना ) 
कृषि और वाणिज्य तथा जझ्॒द्के लिये विद्या व शिल्प है। 
ब्राह्मणोंके लिये परोपकारतासे पठन पाठन धमोचरण करना 
कराना है व जो दान अन्य तीनों वणवाले भक्तिसे देवें उनको 
ढेकर अपना व अपने ग्रृहका पालन करना है | 


जब क्षत्री जैनधर्मी होगा तो श्रीरामचंद्रकी भांति निवेलोंकी 
रक्षा करेगा, श्रजाको सुखी रखनेके लिये अपना शारीरिक 
स्वाये भी त्याग देगा ( जैसे भ्रीरामने छोगोंको 
अधमभेकी प्रहत्तिसे बचानेके लिये अपने दिलमें निश्चय 
रखते हुए भी कि सती सीता पतित्रता है उसको 
घरसे निकाल दिया ) तथा भजाके कष्टको दूर करने व धमो- 
त्माओंकी रक्षाके हेतु युद्ध भी करेगा । परन्तु हथा किसीके 
प्राणोंको न दुखाएगा ओर न बेमतलब झजत्रुके प्राण लेगा, 
जैसा श्रीरामने राजा सिंहोदरकों जब वह आधीन हो गया 
तब छोड़ दिया ओर बहुत सन्मांनित किया । 
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जैनी राजा न केवल मनुष्योंकी रक्षा करेगा, परन्तु पशु- 
ओंकी भी रक्षा करेगा। जैसा कि राजा चंद्रगुप्त जेनी राजाके 
इतिहाससे प्रगट है कि उसने पशुओंके लिये स्थान २ पर पश्शा- 
छाएं खुलवा दी थीं तथा रोगी पशुओंकी चिकित्साका पूरा 
प्रबन्ध किया था| जेनी राजा तुरंत उस हिंसाको बन्द करा 
सक्ता है जो हथा पश्ञओंका बलिदान दे कर धमेके नाम 
से की जाती हो तथा मांस व मादक वस्तुओंके प्रचारकों 
बन्द करा कर शुद्ध भोजन पानकी भप्रहत्ति कराए गा । जेनी 
राजा अपने आपको प्रजाका सेवक समझेगा व जिस तरहसे 
प्रजामें धन, बल, स्वास्थ्य, सत्यता व थम बढ़े वैसा उपाय 
कर देगा । 


इसी तरह जैनी वैश्य नीतिपूबेक व्यापार करता हुआ 
असत्य बोककर व चोरी करके किसीके प्राणोंको नहीं दुखा- 
एगा, सदा दयाको सामने रखता हुआ दूसरोंका मन दुखा- 
कर द्रव्य पेदा करू-यह बात कभी नहीं ठानेगा । जिससे 
कभी कुछ कज़े केगा उसको उसका कजों ठीक कहे हुए 
समयपर अदा कर देगा, धनका काम कर परोपकारता 
में खचे करेगा; दीन, दुखी, अनाथ पुरुष, स्री और बालूकों- 
की तो रक्षा करे ही गा; किन्तु पशुओंकी भी पाछूना करेगा। 
ऐसे गृहस्थियोंसे जगत॒को न तो दुःख पहुंचेगा न अदाकूती 
झुकदमें उठेंगे। सदा ऐक्यता और सनन्‍्तोष उनके मनको सुखी 
रक्खेगा । 
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जैनधर्मी श्र भी अपना काय्ये परिश्रससे करता 
हुआ इस बातका ख्याल रक्खेगा कि दूसरोंका मन पीड़ित 
न करूं। सत्यता ओर सनन्‍्तोषकों अपना भूषण बनाता 
हुआ कभी छड़ाई झगड़ा न करेगा और सुखसे जीवन विता- 
एगा। मूद्ताईमें पड़ जेसे आज कलके शूद्र अपनी बची 
बचाई कमाई देवियोंको बाले चढ़ाने व नदीमें स्नान 
करनेसे पृण्य मानकर यात्रा करनेमें बिता देते हैं अथवा तरह२ 
के नशे खानेमें बरवाद कर देते हैं-ऐसे नहीं करेगा । उस 
शुद्रका जीवन भी स्वपर लाभकारी हो जायगा, वह पछु- 
ओऑको कभी भी मांसाहारी, कसाई आदिकोंके हाथ नहीं बेचे 
गा, करोड़ों गाय, भेसे, बकरी, भेड़ें जो श्रद्गोंकी मृढ़ताईसे 
मारी जाती हैं अपने प्राणोंको उस समय बचा सकेंगीं, यदि शृद्र 
छोग जैनधमे पालने लग जावें । अतएव इस बातके विशेष 
कहनेकी जरूरत नहीं । यह तो स्वयं सिद्ध है कि जैन धमके 
आश्रयसे राजा व प्रजा सब उन्नातिके सच्चे मार्गपर चलेंगे 
ओर लोकिक साताके साथ २ आंत्मानुभवरूपी आनन्दको 
भी भोगेंगे । इसाीलेये यह जैन धमे राज्यकीय ओर सामा- 
जिंक उनम्नतिंका हर तेरह सहायक है-बाधक नहीं । 

अध्याय सत्ताइसवा । 
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जैन पंचायती सभाओंकी आवृश्यक्ता । 
समाजमें सुनीति ओर सुरीतिका प्रचार हो तथा कुनीति 
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ओर छुरीतिका विनाश हो इसके डछिये हरएक भंडलीमें 
पेचायती सभाओंकी मजडती होनी चाहिये । इस 
पंचायती सभाकी एक अंतरंगसभा हो, जिसके ५ सभासद 
ऐसे हों जो ग्रहीसिता याने ग्न॒हस्थाचाय्येके ग्रुणोंसे विश 
पित हों। हरएक विषयको यह अंतरंगसभा जांचकर के 
विचारकर सवे पंचायतसे मंजूर करावे । आजकल ग्हस्थी 
छोग जरासी तकरारमें अदालत दोद़ जाते हैं, इससे महा 
हाने उठाते हैं। जैसे अगर किसीको किसीसे सो रुपया लेने हों तो 
लेनेवाला और देनेवाला दोनों दो दो सौ अदालतमें खचे कर 
देते हैं अथवा किसी जायदादकी हक्की मिलकियत तो एक 
लाखकी हो ओर करीब १ लाखके अदाछती झगड़ोंमें ही 
छगा देते हैं, इससे सिवाय मूखेताके ओर झुछ पे 
नेहीं पड़ता । यह सब मोल सम्बन्धी झगड़े पंचायतसे तय 
होना चाहिये, ताके ख्े तो कुछ न पढ़े और फेसछा सुग- 
मतासे हो जाबे । आजकल यह भी देखनेमें आता है कि 
कोई २ छोग ऐसे २ निद्यकर्म कर बेठते हैं कि जिससे के 
दंड भोगे बिना एक नियमरूप समाजके साथ खान पान 
व्यवहार करनेके अधिकारी नहीं हो सक्ते | परन्तु पंचायतोंकी 
शियिलूतासे व पंचायतोंमें धमोत्मा परोपकारी म्ुखियाओंके 
विना उन ऐसे लोगोंको कुछ प्रायश्रित्त नहीं दिया जाता 
ओर ने रोका जाता है; पस निद्यकमें समाजमें बढ़ते चले 
जाते हैं । इसलिये हृद पंचायतियोंकी अंतरंगसभाके भेम्बर 
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अपंनी समाजके हरएक व्यक्तिकी सम्हार् रकखे तो समाज 
में निध्धकमेसे भय बना रहे ओर हर एक काम जो पंचायती 
करना थाहे वह सुगमतासे हो सके, अदालतोंसे छाखों 
रुपये बचें ओर कष्टोंसे रक्षा हो। इस पंचायती सभाके अंतरंगः 
मुरूय सभासद ज्ञानवान समझदार होने चाहिये जो अपना 
फैसकछा अदारूतकी अपेक्षा भी बाढ़िया कर सकें ।ये पंचायतें 
ही समाजमें विदोन्नाेति आदिके अनेक उपायोंसे समाजका 
उपकार कर सक्ती हैं। 


अध्याय अद्वाइसवां । 


सनातन जैनधमकी उन्नतिका सुगम उपाय । 

इस पवित्र जेनधमेकी उन्नतिका सबेसे सुगम उपाय यह 
है कि पढ़े लिखे ग्ृहस्थियोंको ब्रह्मचारी होकर देशाटन 
करना चाहिये । जबतक समाजको अपना कतेन्य विदित 
न हो तबतक यह प्ृथा होनी चाहिये कि शासत्र-झ्ञाता गृहस्थ 
अपने २ पुत्रोंको काम सोंप ख्रीको त्याग ब्रह्मचारी हो भ्रमण 
करते हुए उपदेश करें तथा स्वा धीनतासे अपना खचे आप चला 
सके इसके लिये कुछ रुपया वेंकमें जमा करा देव । ऐसे लोग 
किसीसे कहीं कुछ याचना न करें, केवल परोपकार-हसिधार 
कष्ठ सहें ओर जेनधमेका प्रचार करें | आप खूब ध्यानके साय 
७ वीं प्रतिमा तकके नियमोंके पालनेका अभ्यास करें, क्योंकि 
जिसका चारित्र ठीक होगा उसीका असर समाजपर पड़ 
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सक्ता है| ऐसे ब्रह्मचारी दस पांच नहीं सो दो सो पांच 

तुरंत आवध्यक्ता है जो ग्राम २ थूमें ओर लोगोंका 
कल्याण करें | अपने आत्मानुभवके रससे जीबोंको तृप्त करें। 
जबतक किसी धमेके उपदेष्टा बहुतायतसे नहीं होते तबतक 
उसका प्रचार हरगिज्ञ नहीं हो सक्ता | नेसे आजकल शेता- 
म्बरी साधु व हूंढिये साधुओंकी अधिकता है ऐसे ही ब्रह्म- 
चौरियोंकी अधिकता होनी चाहिये । वर्तमान में दिगम्बर मुनि- 
योंका संघ अधिकतासे होकर भ्रमण करे-यह वात बननी 
अभी कष्टसाध्य है, परन्तु ब्रह्मचारी गण वतमान द्रव्य,्षेत्र, 
काल और भावके अनुसार देशाटनकर जगत॒का बहुत बड़ा 
उपकार कर सक्ते हैं ओरं इस सनातन पवित्र जैनधमेके 
प्रचारका सबेसे सुगम यही उपाय है। 


निज "तप "पैाएख 


अध्याय उन्तीसवां । 


पानी व्यवहारका विचार । 
आवकको पानी कैसा काममें छेना चाहिये इस विषयपर 
विचार करना अतिशय जरूरी है। 
कुछ संस्कृत शास्रोंम पानी छानने, प्राशुक करने आदिके 
जो छोक देखनेमें आये वे नौचे दिये जाते हैः- 
( यशास्तिकक चम्पूकाव्य लम्ब ७ पत्रे ३३४. ) 
गृहकायाणि सवाणि दृष्टि पूतानि कारयेत्‌ । 
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द्रव द्वव्याणि सवोणि पट पूतानि योजयेत्‌ ॥ 

वातातपादि संस्षष्टे भ्रितोये जलाशये । 

अवगाह्य आचरेत्‌ स्नान मतोअन्यद्वालितं ममेत्‌ ॥ 

अथे-घरके काम देख करके करे, सब बहती हुई चीजें 

कपड़ेसे छानकर काम छेवे | हवा धूप आदिसे छृए हुए 
गहरे भरे हुए ताराव या नदीके पानीमे स्नान कर सक्ता 
है। इसके सिवाय छानके काममें लेवे । 
मेघाबीकृत धमेसंग्रहआवकाचारमें इस भांति हैः- 

गाल्तिनिंमेलेनीरे: सन्‌ मंत्रेण पविश्नतैः | 

प्रत्यहं जिन पूजाथ स्नान कुयोत्‌ यथा विधिः॥ ९१॥ 

सरतां सरसां वारि यद्गाघं भवेत्‌ कचित्‌। 

सुवाताताप संस्पृष्ठ स्‍्नानाहै तदपि स्मृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 

नभस्वताहते ग्राव घटी यंत्रादि ताडितम्‌ । 

तप्त सूयौद्रा मिवाप्यां मुनयः प्राशुकं विदुः॥ ९३ ॥ 

यद्यप्यस्ति जल प्राश प्रोक्त छक्षणमागमे । 

तथाप्यति प्रसंगाय स्नायात्‌ तेनाउच्नों बुध: ॥ ९४ ॥ 

अये-छने हुए निमेल मंत्रस पवित्रित जलसे रोज जिन 

पूजाके लिये स्नान करे | नदी व तालावका जरू यदि बहुत 
गहरा हो तथा हवा, घूपसे स्पर्शित हो ते स्नानके लिये 
योग्य कहा गया है। जो जल हवासे छिन्नभिन्न किया गया 
हो तथा पत्थरकी घटी व येत्र वगेरहसे दलमरा गया हो व्‌ 
धृषकी किरणोंसे गमे: हो ऐसे बार्पोके जलको प्ुनियोंने 
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प्राशुक कहा है। यद्यपि आगमके अलुसार यह जल प्राशुक 
है, तौभी विद्वान इस जछसे स्नान न करें। क्योंकि अति 
प्रसंग हो जायगा जिससे अजैनोंकी तरह जैनी भी विना 
विचारे नदी व तालाबोंमें नहाने रंग जावेंगे । 


श्रीअमितिगति आचायेकृत सुभाषितरत्नसंदोहमे इस 
प्रकार हैः-- 


स्पर्शेन वर्णन रसेन गन्धाद्यदृन्यथा वारिगत॑ स्वमावम्‌ । 

तत्प्राशुक॑ साधुजनस्ययोग्य॑ पातुं मुनीन्द्रा निगदन्ति जैना॥॥२ १४॥ 

उष्णोदक॑ साधुननाः पिवन्ति मनो वचः काय विशुद्धिलुब्धम्‌ | 

एकान्तत स्तत्पिवतां मुनीनां पड़ जीवधातं कथयन्ति सन्‍्त.२१५ 

हत॑ घटीयंत्र चतुष्पदादि सुर्येन्दुवातामि करैमेनीन्द्राः । 

प्रत्यन्त वातेनहत॑ वहच्च यत्याशक तन्निगदन्तिवारि ॥ २१६ ४ 

भावाथे-यदि पानीका स्पशे, वर्णे, रस, गंध ओर 
रूप हो जावे तो वह पानी प्राशुक है ओर साधुजनोंके पीने 
योग्य है-ऐसा जैन म्ुुनियोंने कहा है। मन, वचन, कायकी 
विशुरुतासे याने अपने विना किसी संकल्पके भाप्त हुए 
गमे जलको झ्ुनिजन पीते हैं । यादि तीनों विश्युद्धतामें एक 
की भी हानि हो तो पीनेवाले म्लनको छह कायके जीवोंके 
घातका पाप होता है-ऐसा सन्‍्तोंने कहा है | जो पानी घटी 
से, यंत्रसे व चोपायों आदिसे छिह्नभिश्न किया जावे व 
सूय्येकी किरण व वायु व अप्रिके कणोंसे हता जावे व जो 
बहता हुआ पानी उल्टी ओर की वायुसे हता जाय वह सघ 
पानी प्राशुक है-ऐसा कहते हैं। 
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पानीके छानने की क्या विधि है? इसका वर्शेन किसी ' 
भी संस्कृत शास्रमें नहीं देखा गया केवल सागारघमाशतमें 
इतना मात्र है।- 
मुहत्ते युग्मोध्वेम्‌ अगालने वा दुवोससा गाल- 
नमम्बुनो वा 
अन्यत्र वा गालित शेषितस्य न्यासोनिपाने 5 


स्थन तद्‌ अतेदच्येः ॥ १६ ॥ 

अथोत्‌-दो महूर्तके ऊपर बिना छना व मैले खराब कपड़े- 
से छना पानी व्रती न पीवे तथा पानी छानकर उसका 
बिलछन उसी स्थानपर पहुंचा देवे । 

भाषाके श्रावकाचारोंमें जो पानी छाननेकी विधि है सो 
नीचे दी जाती है।-- 

बहता हुआ नदी व कूप वे ताछावका पानी छोटे या 
ढोछसे भरे और दूसरे दतेनमें बिना सूराखदार गाढ़े सफेद 
दोहरे कपड़ेको रखकर धीरे २ पानी छाने ताकि अनछना पानी 
बाहर न गिरे। यह कपड़ा दुहरा किये जानेपर २६ अंगुर 
ढस्बा और २४ अंगुल चौड़ा हो अथाोंत्‌ जिस वतेनमें 
छल्ना लगायें उसके मुंईसे तीन गुणा चोड़ा हो, 
छाननेके बाद जो छल्मेमें बचता है उसको बिलछन कहते 
हैं । इसमें कूड़े करकटके सिवाय बहुतसे महीन तरस जीव बेगि- 
नती होते हैं, जो एकाएक देखनेमे नहीं आते । एक 
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टाक्टरसे माठम हुआ कि एक इश्के १० वें भागसे छोटे 
तसजीव होते हैं । इस सवे विलछनको उसीमें पहुंचा देना 
चाहिये जहांसे पानी भरा हो । जिस डोछ व लोटेसे पानी 
भरा जाय उसके नीचे कुंडा ऊरगा रहना चाहिये, ताकि 
बिछूछनको उछने पार्नासे छननेमेसे धो उस लोटे व ढोलमें करके 
तथा उल्टी ओर कुंडेमें उस डोरको अटकावे तथा एक छोटीसी 
छकड़ीकी डंडी मुंहमें अटका छोटा नीचे गेर कर हिला दे 
तब वह उल्टा हो जावेगा ओर बिलूछन कूएमें गिर पड़ेगा । 
इस प्रकारका छना पानी एक महूत्ते याने दो घड़ीकी म्याद 
रखता है उसीके अन्दर काममें छाया जा सक्ता है। यदि ४८ 
मिनटका समय हो जावे तो फिर छानके काममें लेता 
रहे और बिलछन एक वतेनमें जमा करता रहे और दिन भरका 
इकट्ठा करके उंसी जले स्थानपर पहुँचा देवे जहांसे पानी 
भरा था । परन्तु इस छने हुए पानीमेंसे खाली त्रसजीव दूर 
हुए हैं जलकायिक जीव मोजूद हैं । पानीको जलके 
जीवॉसे रहित करनेके लिये नीचे रछिखी विधि हैः-- 

यदि कषायछा पदाथ जैस लोंग, मिरच, इलायची, 
अमली, बारीक राख आदि चीजें डालकर पानीका स्पशे, रस, 
रंग व्‌ गंध बदल लिया जावे तो यह पानी उस बदले हुए 
समयसे ६ घंटे तक आशुक याने जलकायिक जीवोंसे भी रहित 
हो जाता है । 

यदि छने पानीको गमे करके ओर उबालें नहीं तो १२ 
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घंटे तकके लिये भाशुक हो जाता है । यदि छने पानीकों 
अधनके समान ओऑंटा लेदें तो २४ घंटेके लिये भाशुक 
हो जाता है। इन तीनों तरहके प्राशुक किये हुए जलूको 
उसकी म्यादके अन्दर ही वे लेना चाहिये। म्यादके 
वाद वह छाननेसे भी काममें नहीं आ सक्ता । पानीकी 
स्‍्यादके विषयमें किसी शाख्रका जो छोक सुननेमें आया 
सो दिया जाता है।-- 

“ महूत गाते तोय॑ प्राशुक प्रहरद्वयं | कोराहं चतुष्कामं । 

च विशेषोष्नं तथाइ्ष्टकं ॥ ” 

अथोत्‌ छना हुआ दो महूते, प्राशक किया दो पहर, गम किया 
हुआ ४ पहर व विशेष गे किया हुआ ८ पहर याने २७ 
घंटे चलता है । 

वर्तमानमें जगह २ नरक छग जानेसे जैन अजेने 
सवेका ध्यान नलके पानीके पौनेमें छय गया है, बिरले ही पुरुष 
स्री कुए आदिसे पानी छानेका परिश्रम उठाते हैं तथा कोई २ 
कहते हैं कि इस पार्नाके छेनेमें कोई हजे नहीं, क्योंकि यह 
बालू आदिसे छना हुआ आता है इसमें न कूड़ा है न जीव 
जन्तु । ऐसी हालतमें जबकि इसका प्रचार बढ़ता ही जाता है 
तथा सकोरकी ओरसे वहुधा कुए बंद कराये जा रहे हैं । 
यह बात बड़े विचार की है कि नकछ॒का पानी काममें छाया 
जाय यथा नहीं । 


इस विषयमें तीन बातें विशेष विचारनेकी हैं-एक यह 
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कि जकसे चमका रपशे होता है व नहीं, बालू आदिसे साफ 
होने वाद पानी कितनी देरमें हमको मिझता है तथा विकूछम 
का भ्बन्ध होसक्ता है व नहीं । 

कछकत्ते (खिदिरपुर) में रायसाहब द्वारकाप्रसाद जैनी 
असिस्‍्टेन्ट इंजिनियर हैं इनके हाथसे कई स्थानोंमें नछका 
काम हुआ है, इनसे मालूम करने पर जो हाछ विदित हुआ 
है सो प्रगट किया जाता हैः- 
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ऊपर लिखे तीनों पत्रोका भावाये इस भांति है+- 

आपने यह प्रश्न किया कि नलके द्वारा ना हुआ पानी केसे 
आप्त होता है? उसका खुलासा लिखो तथा जबसे पानी किसी 
'नदी या कुएसे लिया जाता है ओर जब वह लोगोंसे काममें. 
रहाया जाता हे इस बीचमें चर्बी या खाल या चमड़ा किसी 
जगहपर लगाया जाता है कि नहीं । इन भप्श्नोंके उत्तरमें 
लिखा जाता है कि सवेसे पहले पानीको नदीकी नीची सतहसे 
नलके द्वारा बढ़े पके तालाबोंमं छिया जाता है | यहां पानी 
२ दिनसे ६ दिन तक इसलिये भरा रहता है कि उसंकी 
सारी मिट्टी आदि नौचे बेठ जाबे। समुद्रकी ओर जाता हुआ 
जल नीचे की ओर होनेसे बहुधा साफ और मैलसे रहित 
होता है। पश्चात्‌ वह पानी छानने वाली चीज़ोंके अन्द्रसे 
गुज़रता है । ये चीज़ें धोई हुई मोटी बालू और कंकड़ होते 
'हैं। कभी २ परानीकी बदबू निकाछनेके लिये कोयछा भी 
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काममें छाया जाता है। तब पानी तय्यार हे जाता है और 
मनुष्योंके खेके लिये नलोंद्रारा भेजा जाता है। 
पहले चर्बी ओर चमड़ा नल चढाने वाले एजिनमें तथा नरूः 
आदिको परस्पर जोडनेके स्थानमें लगाये जाते थे, परन्तुः 
अब उनको नहीं लगाया जाता है। क्योंकि चमढ़ेकी पदियां' 
बन्धनोंके बीचमें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं और तब दुग्गेन्ध 
देने छगती हैं ओर इसकिये प्रायः उनको बदलनेकी और दूसरे 
नए बैठानेकी आवश्यक्ता पड़ जाती है जिससे बहुत अधिक 
खचे करना पढ़ता है । चमड़ेकी पटियोंके स्थानमें रबर और 
शक प्रकारके मोटे कागज़ काममें छाए जाते हैं। इनको बहुत 
ही कम बदलनेकी जरूरत होती है तथा यह बहुत काल 
चलते हुए भी बहुत सस्ते पड़ते हैं ओर उच्च जातिके हिन्दू 
छाग भी इसमें कोई उजर नहीं उठाते हैं । 
पत्र ता० १७-८-२१२ ह० 
तुम्हारे कार्दके उत्तरमें लिखा जाता है कि नदीका 
पानी पके तालाबोंमें पंपद्वारा लिया जाता है। पानी 
अपने आप नहीं आता है | यह तालाब सबे ओर 
तथा पेंदीपर पक्की ईंटोंके बने होते हैं। ये ताछाव अक्सर 
जब जरूरत हो, लोहिके बन्धन जो इसी कामके बास्ते लगाए 
जाते हैं खोल दिये जाने पर, साफ कर लिये जाते हैं । 
छानने वाली चीजें अक्सर छाननेवाले तालावकी पेंदीपर 
रहती हैं। पके तालाबोंसे पानी छानने वाले पदार्थो्मे जाता 
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है और उऊपरको उठता है तब एक बड़े तालावमें गिरता 
है ओर उसी समय नकोंमें होकर बंहर जाने लूगत है। 
इस संवे कोममे अधिक समंय नहीं लगता यह मात्र कुछ 
मिनटों ही का काम होता है । क्‍ 

ये नर सदा ही छने पानीसे भरे रहते हैं ओर जैसे ही लोहेके 
बंधन खोल दिये जाते हैं वेसे ही हरएक स्थानपर ख़ब पानी 
पहुँचने छग जाता है । 

जब में नलके पानीके प्रवन्धर्मे था तब छाननेके पदार्थ हर 
सातवें दिन धोए जाते ये ओर तब फिर कार्मम छाए जाते ये 
तथा जब आवश्यकता होती थी महीने या दो महीनेके 
बाद उनको बदल भी दिया जाता था । नलोंको 
भीतरसे साफ करनेकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है । 
पानीका बहाव उनको बिलकुछझ साफ रखता है तथा 
ये नल न तो मैले होते हैं ओर न इनमें भीतरसे जंग लंगता है; 
क्योंकि जब वे पहले जमीनमें रक्खे जाते हैं तब उनको 
भीतरसे खूब कस दिया जाता है । 

एक दफे यही छने पानीके नल लगनेसे ३ या ४ वे 
वाद किसी कारणवश टूटे पाए गए ओर तब उनको 
बदलना पड़ा था। उस वक्त इन टूटे हुए न्ोकी परीक्षा की गई 
थी, तो मालूम हुआ कि ये बिलकुल साफ हैं न मेले हैं ओर न 
इनके भीतर कीचड़ लगी है । 

ये पेहियां ( ए७८७ 2 चमेढ़े या मोटे कागज या 
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रबरकी चदरसे बनाई जाती हैं और नहलोंके मुंदपर लगाई 
जाती हैं, जब कि दो नर्कोंको आपसमें कसा जाता है । यादि 
इस पहीको न छगाया जाय तो वह बन्धन पानीकों रोक 
सके ऐसा नहीं होता है। 
ऐसवेस्टस एक प्रकारका मोटा कागज है उसको चमड़ेके 
स्थानमें काममें लेते हैं । यह कागज पानीमें सड़ता नहीं है । 
पत्र ता० २८-९-१२ ई० 
काडे पाया । कलकत्तेके पानीके नलके काममें १२ पक्के 
तालाव हैं | इनमें बराबर पानी नदीसे आया करता है और 
बराबर नलोंके द्वारा परोंमें पहुँचा करता है। वरसातके 
मोसममें तथा ऐसे समयमें जब कि नदीका पानी बहुत मेला 
ओर मटीछा होता है तद उस पानीकों एक पके तालावसे 
दूसरेमें छाया जाता है, ताकि पानी साफ हो जावे ओर तब 
छानने वाले तालाबोंमें भेजा जाता है। इस सबमें २ से लेकर 
६ दिन खचे होते हैं । ” 
्ः कं मै ्ः 
ऊपर लिखे हुए पत्रोेके मतहबसे यह बात निकल- 
ती है कि नदीका पानी तुरंत नलोंके द्वारा पके तालावमें लाया 
जाता है ओर उसी वक्त छानने वाले तालावमें भेजा जाता 
है | तुरंत ही वह नलोके द्वारा बह कर धरोंमें पहुंच जाता 
है। केवल ऐसी हालतमें ही पानी पके तालाबोंग अदल्य 
बदला जाता है जब कि वह मेला होता है । ऐसी दयलतमें तो 
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इन पके तालाबोंमे पर्र से ६ दिन ठहरता है अन्यया 
तुरंत ही ऊनकर काममें अ।न लगता है । तथापि छाननेके 
वाद पानी घरोंमें कुछ मिनटोंके अन्दर ही पहुंच जाता है ॥ 
तंथा अब चमड़े वा चर्वीका रपशे कहीं नहीं करायों जाती 
है, केवल रबर या कागजसे काम लिया जातों है । 

पीने योग्य पानी वही माना जाता है जो छाना जाय, उसका 
बिलछन वहीं पहुंचाया जाय तथा जो अपनी मयोदाके 
अन्दर हो। इस बातको ध्यानमें लेकर नलके पानीके 
विषयमें विचार करना है । यदि चमड़ा या चर्वीका 
स्पशे न हो तबे चरम स्पशेका दोष कहीं आता नहीं 
तथा जब पानी छननेके बाद तुरंत ही मिलने लगता 
है तब मयोदाका दोष भी नहीं आता । सिर्फ प्रश्न यह 
उठता है कि बिलूछनका क्‍या होता है ? 

जब पानी नदीसे पक्के तालवोमें लाया जाता है तब 
अनछना होता है। छनने वाले तालावमें जाकर उसका सवे 
मेल व त्रसनीव आदि निकल जाते हैं, परन्तु वे फिर 
जल थानकमे पहुँंचाए नहीं जाते-ऐसी दशामें यह पानी 
लेने योग्य नहीं ठहरता है। 

यहां पर एक विचार करना पड़ जाता है जैसा कि पहले 
कहा है ककि “ जब नदीके पानीमें तीव्र वायु लगे व सख्येकी 
किरणें लगें व पानी घटीमें हता जाबे तो वह प्राशक हो 
जाता है-ऐसे जलको देशत्रती पशु पीते हैं जैसा कि भ्री 
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'पाश्वेनाथपुराणमें हाथीके जीवका कथन है कि उसने श्राव- 
कके प्रेत लेकर सूखे पत्ते खाए ओर अन्य पशुओंसे रोंदा 
हुआ नदीका जल पिया । इस जलके अन्द्र जो सूक्ष्म 
तरस जीव होते हैं उनका क्‍या बचाव होता है सो समझमें 
नहीं आया । 

प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसा जल पश्चुके लिये प्राशुक 
पीने योग्य है तो मनुष्यके लिये क्‍यों नहीं! जेसा कि यशरिति- 
लकमें कहा हे कि ऐसा जल स्नानके लिये योग्य है-पनिक 
लिये छान कर लेवे। श्रीअमितिगाति आचाय्येने इस बातका 
कुछ खुलासा नहीं किया है, किन्तु ऐसे जलको प्राशुक संज्ञा दी 
है। यदि जैन तत्व मीमांसंकॉंके मतसे इस प्रकारका प्राशुक 
जल पीनेके योग्य भी ठीक हो सक्ता है तब तो बालू व कंक- 
इसे साफ किया हुआ नेलंका जल भी पीने योग्य हो सक्ता है । 

इस विषयपर जहां तक हमसे खोज लगाई गई व विचार 
किया गया हमने प्रगट किया है। अन्य भाई इस विषयकों 
विचार करके अवश्य निणेय करें कि चमे स्पशरहित नलका 
पानी काममें लाने योग्य है कि नहीं । क्योंकि वरतेमानमें सके 
देशोंके मेनी भाइ बहुत ही थोदी संख्याके सिवाय नलके 
पानीको बिना निणेय किये हुए ही काममें लेने लूग गए हैं, 
यहां तक कि बहुतसे स्थानोंमे इसी नलके जलसे श्रीजिनेद्रकी 
प्रतिमाका अभिषेक भी करने लूग गए हैं। इसलिये इसे 
बातका वादानुवाद होकर पूरा निर्णय होना चाहिये कि 
'नलका पानी काप्में छाया जाय के नहीं । 
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पाठकोंको यह ध्यान रखना चाहिये कि जब तक इसका 
/निंणेयू न हो नलके पानीको काममें लेना योग्य न समझे । 


अध्याय तीखवां । 
हम क्‍या खाएं ओर पिए ! 
इस अध्यायमें हमको शारीरिक स्वास्थ्यदी और विचार 
करके इस बातपर नमूनेकी रीतिसे कुछ दिखलाना है हे 
हम ग्रहस्थ लोग क्या खाएं ओर पिएं । 
इस विषयकी खोज करते हुए हमको जमर्नाके एक प्रसिद्ध 
डॉक्टर लुई कोहनी (7.०५५५ 7०॥४० ) की बनाई हुईं किताब 
'$4 र९एछ़ 5207०8 ० पि०छएगपए ?! अथोत्‌ ४ प्रत्धा कर: 
लेके लिये नई विद्या ” का उद्‌में तजुमा श्रोत्रकृष्णमसाद 
बी. ए. गवनेमेन्ट प्लीडर, बदायूं जिला बिजनोरकत देख- 
नेमें आया है। इस तजुमेका नाम “नया ईंल्म शफावख्श 
है और सन्‌ १९०४ में केसरेहिन्द भेस, बदायूंमं छपा है । 
यही पुस्तक जमेनी भाषामें ५० दफे छप चुकी है तथा इसका 
'तजुमा पश्चीस भाषाओंमं हो चुका है। यह किताब हर एकके 
'पढ़ने योग्य है तथा इसका पूरा उल्था हिन्दी भाषामें भी 
'होना चाहिये । इस किताबके सफा ११९ से १५२ 
तके इसी बातका वर्णन है कि हम क्या खाएं ओर क्‍या 
जप १ उर्साके असुसार नौचे कुछे कहा जाता है।- 
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सर्व बीमारियोंको रोकनेकी तरकीब-जब तक पह- 
लेका खाया हुआ ठीक तौरपर हजम न हो जावे दूसरी बार 
भोजन मत करो। क्योंकि सवबे रोगोंका मूल कारण भोजन- 
का नहीं पचना याने हजम न होना ओर अनुचित आहारका 
करना है | 

भोजन ठीक पच जानेकी पहचान-जब दस्त (पाखाना) 
थोड़ा व भूरे र॑ंगका मुलायम ओर वंधा हुआ हो ओर उस- 
पर लेसदार एक तह पाई जावे तथा जो झटसे अलग हो 
जावे-पाखानेके स्थानपर लगा न रहे तो जानना चाहिये कि 
भोजन ठीक पचा है । 

एक भोजन करनेके बाद दूसरा भोजन कब ले-एक 
भोजनके ठीक २ पच जानेके लिये पूरा वक्त देना चाहिये । 
संसारमें पशु पक्षियों तकमें नियम है कि एक खाना खानेके बाद 
दूसरा खाना बहुत दर बाद लेते हैं। बहुधा व्रत उपवास 
करनेसे शरीरका हाजमा ठीक हो जाता है। यह देखा गया 
है कि एक दफा पूरी खुराक खानेके बाद सप॑ बहुधा कई 
सप्ताह तक खाना नहीं खाता | यह भी जांचा गया है कि 
हिरण ओर खरगोश हफ्तों ओर महीनों तक बहुत कमती 
भोजनपर रहते हैं । इसलिये जब भोजन भले प्रकार पच 
जावे तब दूसरा भोजन करे। 
कौनसे खाने जल्दी पचते हें और लाभकारी होते हैं ? 


जो भोजन अपनी असली दक्षामें स्वादिष्ठ ओर चित्तको 
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आकर्षण करनेवाले हों जल्दी इनम ८ते हैं और जो यही 
भोजन नमक व मसाला लगाकर पराकर खाए जायें तो 
दरमें हजम होते हैं ओर असली हालतकी अपेक्षा कम राम" 
कारी होते हैं। पकाए व तयार किये हुए भोजनोंमें वे भोजन 
जल्दी पचते हैं जो सादे तोरपर पकाए जावें व्‌ जिनमें नमक 
मसाला कम लगा हो। पतले भोजन जैसे सुगान्धित श्वेत 
बगेरह असली दशामें चबाए जानेवाले भोजनकी अपेक्षा देरसे 
हजम होते हैं । जो भोजन अपनी असली हालतमें मनुष्यमें घृणा 
पेदा करें हमेशः स्वास्थ्य याने तन्दुरुस्तीको हानिकारक होते हैं. 
चाहे वे कितने ही स्वादिष्ट क्यों न बनाए गये हों? और स्वेसे अ- 
घिक मांस ही इस प्रकारका भोजन है। कोई भी मांस खानेवाला 
मनुष्य जिन्‍्दे पशुपर दांत नहीं मार सक्ता न भेड़का कच्चा. 
मांस खासक्ता है; क्योंकि दर असलमें कच्चा मांस घृणा 

पैदा करानेवाला है| कच्चे मेवे पके मेवेकी अपेक्षा जल्द 

हजम होते हैं जेसे पकी हुई किसमिसकी अपेक्षा गीलेतर 

अंगूर जल्दी हजम होते हैं। यादि देरमें हजम होनेवाला भोजन 

किया हो ओर ऊपरसे कच्चा मेवा खा ले तो सब खान 

जल्द हजम हो जावेगा । बहुधा वे कुत्त जो कभी ज्यादा 

खाते हैं पीछे घास खाते हैं जिससे अपनी खुराक जल्‍द 
हजम कर लेते हैं। पिसे हुए अनाजकी अपेक्षा साबुत या 
तला हुआ अनाज यदि चबाकर खाया जाय तो जल्दी हजम 
होता है, क्‍योंकि चबानेमें मुृंहकी राल साथमें मिल जाती है।. 
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पिसे हुए गेहँका आटा चूकरसहदित विना छना भेंल्दी 
चचता है और चूकर अछग करनेसे कबज होतों है और 
देरमें हजम होता है।यह बात भसिद्ध है कि भेदेकी 
चीज़ काबिज़ होती है, क्योंकि वह बिलकुंछ चूकरसे रहित होती 
है। यदि धोड़ेको जई गेहूंके चूकरके साथ दी जाय व॑ छिलके 
सहित जई दी जाय तो जल्द हजम हो । मतलब कहनेकी 
यही है कि ठीक २ जिस हालतमें खुराककी कोई चीज़ नेचरने 
पेदा की है उसी हालतमें हमेशः वह हाजमेंके वास्ते सबसे अच्छी 
होती है। दाल पतलीकी अपेक्षा मटर जल्दी हजम होते हैं। 
यह बात अच्छी तरह जांच की गई है कि एक मजदूर तीन 
महीने तक रोज सुद्दी भर कच्चे मटर खाकर अपनी 
सारी जिन्दगीमें सबसे अधिक तन्दुरुस्त मालूम पड़ा । 


यह बात सबब जेनियोंमें प्रसिद्ध है कि त्यागी महाचन्दजी 
ताजे मूंग कूटे हुए खाते ये-डनकी आवाज बहुत तेज 
बुलन्द थी-पम्रुहल्लों तक उनके व्याख्यानकी आवाज फैल जाती 
थी। त्यागी छालमनजी ताजे धान्य कुटवाकर खाया करते ये । 

उम्दासे उम्दा अंग्रेजी शराब,बड़ा कीमती गोइत, अंडे या 
पनीर ये सब चीजें शर्रीरमें बहुत कठिनतासे हजम होती हैं । 
जब कि विना छने हुए आटेकी रोटी, ताजे फल, हरी 
तरकारियां और आटेके बने हुए पदाथे व पानीमें पके हुए 
चिकनई, शक्कर या नमकसे विना मिले हुए मोजन बहुत जरूद 
इजम होते हैं । अन्न व तरकारी जिस पानी पके उंस गई 
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पाबीको फेकदा नहीं चाहिये, क्योंकि उसमें बलकारक पदाये 
रहदा है । तरकारियोंको बहुत क्र पानीसे या केवल 
भाफसे पकाना चाहिये ओर जितना पानी वे सोख लेवें 
उसको निकाला न जावे | बीमार आदमियों के लिये तो यह 
बहुत ही आवश्यक है कि वे विना छने हुए चूकरसहित 
मोटे आटेकी रोटी चबा २ कर खाबें ताकि मुंहका लुआब 
मिल जावे जिसमें जल्दी हजम हों तथा जहेके आटेकी लपसी 
भी बहुत फायदेमंद होती है; परन्तु उसमें सिवाय कुदरती नमक 
( पानी जमा कर जमाया नहीं हो ) या विना गमे किये हुए 
दूधके ओर कुछ न मिलाया जावे। दूध ठंडा ओर बिना 
गमे किये हुए ही पीना चाहिये, परन्तु यह देख लो कि 
उसमें दु्गेन्ध तो नहीं है या उसका स्वाद तो नहीं बिगड़ा । 
गर्म दूध देरसे हजम होता है ओर वलदायक नहीं होता 
और न गमे करनेसे हानिकारक पदाथे उसमेंसे निकलते हैं। भो- 
जन करते समय ताजा मेवा खाना चाहिये वा चांवल जो वगेरह 
खाना ठीक है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वह इसी प्रकारकी 
बहुतसी चीजें खा सक्ता है। जिस आदमीको बदहजमीकी 
शिकायत हो उसे बहुत ही सादा भोजन खाना चाहिये जो भ्े 
प्रकार चबाया जाय, जैसे विना छने आटेकी रोटी ओर फरूू। 

एक साधारण आदमी सवेरे यादि नाश्ता करे तो विना 
छने आंटेकी लपसी, ओर फल खाए और फिर चावल, जो, 
गेहूं, जशंका आटा पानी या घीमें तयार किया हुआ या थोड़ा 
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भेवा मिला हुआ, दालके अनाज याने मटर, सेम, लोमियां, 
मेठ और मसूर। इन सबको पानीमें खूब पका ले, घुटे हुए व 
कुचले हुए न हों; पानी इतना डाले कि सब सूख जावे, 
परन्तु उनकी असली सूरत न बिगड़े । 

तरकारियां ऐसी गलाना चाहिये जो पतली न हवों-चबाई जा 
सके । मसालोमेंसे जीरा सफेद,सोंप, पनियां, अजवाइन तरका- 
रियोंमें डाली जा सक्ती हैं | गम मसाले जैसे छोंग, मिचे व 
डोंग नहीं डालने चाहिये | 

एक साथ एक वक्तमं एक रोटी ओर एक तरकारी 

खाओ साथमें दूसरी तरकारी या दाल न हो, खाना 
भूख रखकर खाओ, बारबारके खानेसे परहेज करो; 
क्योंकि इससे हाजमा बिगड़ता है । जब तक पहला 
खाना हजम न हो जावे दूसरी चीज दूसरी बार मत 
खाओ | 


हम क्या पीवें १--हमको ताजा पानी पीना चाहिये, ॥ 
जानवर हमेशा बहते हुए पारनीको ही तछाश करते हैं ओर 
नदी पाराओंसे पानी पीना पहाडोंसे निकलते हुए झरनोंकी 
अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं। मिस पानीपर सूर्यकी किरण 
पढ़ती हैं ओर जो पत्थरके टुकड़ोंपर बहता आया है वह 
पहाड़के झरनोंके ताजे पानीसे अच्छों होता है । 
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पानी कम पीना-जो जानवर रसदार भोजन खाते हैं 
जे पानी कम पीते हैं । मनुष्य यदि रसदार फलोंकों खाय 
तो प्यास कम लगे। 


यदि हम बीमारीस छूटना चाहते हैँ तो यह जरूरी 
है कि उसी ही पानीको जैसा कि नेचरमें मिलता है 
पियें ओर सिर्फ पानीसे ही अपनी प्यास बुझा।वें । 
डाक्टर साहबके इस कथनसे साफ प्रगट होता है कि 
हमको बनावटी पानी जेसा कि नलछका व बफेका व सोडा- 
वाटर व लेमोनेडको हरगिज नहीं पीना चाहिये | जो पानी 
असली हालतमें बहता हुआ हो और जहां शृख्येकी किरणें 


॥ 09 शी शक, 


भी पढ़ें वह पीनेके लिये सबेसे अच्छा है । 


पेटकी रक्षाके दो दरवान हैं-नाक ओर जवान | 
जिसको अच्छी हवा लेनेकी आदत रहती है वह अपनी 
नासिकाके द्वारा बुरी हवाकों पहचानकर भीतर जाने नहीं 
देता है । बुरी गन्दी हवासे बचना शरीर रक्षाका अति उत्तम 
उपाय है। जो अपनी नाकसे काम नहीं लेते ओर उसके 
वार २ चितानेपर भी खयाल नहीं करते उनकी नासिका 
अपना काम करना छोड़ देती है। इसी तरह जो वस्तु जिह्ना 
पर रखनेसे बिगड़े स्वादकी मालुम पंडे उसे कभी न खाओ । 
जो छोग लड़कईसे जांचकर खाते हैं उनके लिये जिहा 
बड़ा काम करती हे-सद। ही सड़ी, बुसी, गली, चीजे 
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पेटनें जानेसे बचाती है; परन्तु जिचकी आदव खराब हो 
जाती है उनकी ज़वान अपना काम देना बन्द कर देती है । 
फिर उनको सढ़े व बुसे व बांसी चीज़की कुछ परवाह ही 
नहीं होती । इसीलिये हमको शरीर रक्षाके लिये इन दोनों 
दरवानोंसे आप भी काम लेना चाहिये और अपने लड़- 
कॉको सिखलाना चाहिये कि वे इनसे मदद लेते हुए खाया 
पीया करें व रहासहा करें। 

डाक्टर साहब मांसाहारकों मनुष्यके लिये बहुत बडा 
हानिकारक बतलाते हैं ओर आपने इस बातको बड़े वादाजु- 
बादके साथ सिद्ध किया है कि मनुष्य कभी मासाहारी नहीं 
हो सक्ता । 

मांसपर विचार । 

डेक्टर साहबने दांत, पेट, भोजनकी रक्षा, बच्चोंका 
भोज्य इन चार बातोंका मुकाबला किया है ओर यह फल 
निकाला है कि “(१)मनुष्यके दांत मांसाहरी जानवरोंसे नहीं 
मिलते, इसलिये वह मांसखोर जानवर नहीं है, न साग व 
घास खानेवाले जानवरोंसे मिलते हैं, क्योंकि वह घास 
खानेवाला जानवर नहीं हैं ओर न उन जानवरोसे मिलते हैं 
जो मांस ओर थास दोनों खाते हैं; परन्तु मनुष्यके दांत फल 
खानेवाले बन्दरोंके दांतोंसे करीब २ मिलते हैं। इसलिये यह 
सिद्ध है कि मनुष्य फल खानेवाली फिस्मका जानवर है । 
(२) पेटकी अपेक्षासे भी देखा जावे तो मनुष्य फल खानेवाकों 
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से मिलता है मांसाहारियोंसे नहीं। ( ३ ) भोजनकी रक्षाका 
कारण नाक ओर जबानकी शक्तियां हैं । यह प्रगट है कि 
शिकारी जानवर शिकारकी कं पाते ही उधर दौोड़ेगा और 
उसका खून चूस लेगा, जब कि मनुष्यका दिल इस तरह 
किसी पशुपर नहीं चल सक्ता, किन्तु उसकी तबियत फला- 
दिकी ओर जायगी जो उसकी जबानको रुचते हैं । फल 
खानेबाले पशु भी खेत ओर फलदार ह॒क्षों ही पर रहना 
पसन्द करते हैं । एक बच्चेको जिसने कभी पद्युओका मारा 
जाना सुना नहीं हे कमी खयाल नहीं आ सक्ता कि पशुको 
मारो इसका मांस अच्छा होगा ) कच्चा मांस किसीकी भी 
आंख व नाकको पसन्द नहीं आएगा, खानेके वास्ते तो 
लोग मसाले डालकर स्वादयुक्त बनाते हैं; जब कि फलोंको 
देखकर दिल खुश होता है। अन्नको काटने ओर जमा कर- 
नेमें किसीको भी प्रणा नहीं होती। (४) नए जन्म 
प्राप्त चच्चे माताका दूध ही पसन्द करते हैं। असली भोजनके 
सामने कोई चीज ठीक नहीं है । मभांसाहारी 
माताओंके दूध कम होता है । जमेनीमें बच्चोंके लिये बहुधा 
उन गावोंकी धायें बुलाई जाती हैं जो मांस नहीं खातीं व 
बहुत कम मांस खाती हैं । सप्ुद्री यात्राओंमं धाओंको जहईके 
आटेकी पकी हुई लपसी दी जाती है। इससे यह साफ २ 
प्रगट है कि मांस माताके दूधके बनानेमें कुछ भी मदद 
नहीं देता । जो छोग कहते हैं कि जानवरोंसे मनुष्यका 
२१ 
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झुकाबला न करो मलुष्य तो झुदतसे मांस खानेकी आदत 
ढाल चुके हैं उनके लिये टाक्टर साहबने अपने तजु॒र्वेसे लिखा 
है कि “कई घरोंमें बच्चे जन्मसे ही विना मांसकी खुराकको पले 
गए और उनके शरीरकोी उंचाईकी जांच मैंने स्वयं की तो बहुत 
अच्छा फल रहा, वे बच्चे हर 6ःह अच्छे रहे | इससे यह बात 
सिद्ध हे कि मनुष्यके लिये मांसकी जरुरत नहीं है। ””इन्द्रियों 
की तृष्णाके बढनेसे ही बदचलनी होती है । जो वच्चे मांसादिके 
भोजनपर रहते हैं वे अपनी इच्छाओंको रोक नहीं सक्ते, 
इसलिये जल्द बदचलन हो जातें हैं । अतः यदि 
बदचलनीको रोकना होवे तो सबसे अच्छा उपाय यह है 
के वच्चोका पालन पोषण असली खुराकसे हो, इस बातकी 
डाक्टर साहब कहते हैं कि हमने पूरी २ जांच कर ली है । 
जिन लोगोंने कुसंगतिमें पद मांस खाना स्वीकार कर लिया 
वे लोग बीमार हो गए ओर छाचार उनको मांसरहित 
भोजन लेना हुआ। 


थियोडवर हान साहब २९ वे की उमरमें मरन कि- 
नारे हो गए थे, परन्तु मांसके त्यागने ओर फलाहार कर- 
नेसे ३० वषे ओर जी सके । “जो लोग मांस और शराबको 
छोदनक लिये अपना दिल मजदूत नहीं करते वे बराबर 
खराब मेरा भीतर जमा करते जाते हैं जिसको दन्दरुरती 
के किये फिर दूर करना पड़ेगा।”” इस तरह बहुत वादानुवाद 
के खाथ डाक्टर साहबन दिखलाया है कि मनुष्यको जुद्ध 
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अन्न, फल, तरकारी, ताजा दूध, ताजा असली पानी-इन 
चीज़ोंका आहार करना चाहिये । 

पस जैनी भाइयो ! तुम आप और अपने स्त्री बचोंको 
शुद्ध ताजे खान पानकी आदत डलवाओ । बासा, 
मयोदारहित भोजन पान कभी न करो । हर वस्तुको खाने 
पीनेके पहले अच्छी तरह देखलोे ओर ,सूंघलों, यदि रस 
चढ्षित न हों ओर अपने दिलमें घृणा नहीं आवे तब ही 
ग्रहण करो | विशशिनिलि लि 

अध्याय इकतीसवां 
>+-+--२+3७७.९२०#०--- 
फुटकर सूचनाएं | 

स्वास्थ्य रक्षा-/ शरीरमेव खल धर्म साधनं ” अथोत्‌ 
शरीर ही निश्रय करके धमें सिद्धिके लिये निमित्त कारण है । 
इस नियमके अनुसार ग्रहस्थियोंकों उचित हे कि अपने ओर 
अपने कुटम्बके शरीर मजबूत, निराढसी ओर निरोगी रहें 
इसपर पूरा २ ध्यान देवें । इस स्वास्थ्य रक्षाके लिये 
अह्मचय्येकी रक्षा और शुद्ध निरोगकारक पदार्थोका खान 
पान है। देखनेमँं आता है कि गृहस्थ घी और दूधका व्यव- 
हार अधिकतासे करते हैं, परन्तु यह नहीं विचारते कि जिन- 
को हम काममें लेते हैं वे रोगवद्धेक हैं या शरीरको बल . 
प्रदाता हैं । इस वर्तमान समयमें जब कि गाएं भेंसें मांसा- 
हार, चमे और हृड़ीके ढछिये अधिकतासे बध की जाती हैं । 
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तब थी व दूधकी महंगी होनेसे लोभ वश इनके विक्रेता 
घीमें चर्वी व तेलादि तथा दूधमें जल अवश्य मिला देते हैं 
और वही वाजारोंमं मिलता है। यहां तक कि ग्रामवासी भी 
मेल करनेमें शंका नहीं करते । ऐसा घी दूध शरीरको पुष्ठ 
कारक नहीं हो सक्ता | अतएव ग्ृहस्थियोंको स्वास्थ्यकी 
रक्षाके लिये अपने २ यहां घरमें स्वच्छ पके स्थानमें गाय 
भैंसोंकी पालना चाहिये ओर उनका थन धोकर उचित 
प्रमाणसे दूध निकालना चाहिये, ताकि उसके वछड़ोंको कष्ट 
न हो। इस दूधको अच्छे दोहरे छन्नेसे तुरंत छान लेना चाहिये 
और उसी समय अभिप्र गर्म करनेको रख देना चाहिये नहीं 
तो दोहनेसे दो घटी याने ७८ भिनटके होते ही गाय भेंस 
जातिके सन्मूछेन पंचेन्द्री तरस जीव पेदा होने लग जायंगे। यदि 
कच्चा ठंदा दूध पीना हो जो कि वास्तवमें बहुत लाभ दायक 
होता है, तो दो घड़ीके भीतर ही पी लेना चाहिये | यदि दूध 
ओंटा लिया जावे तो जलके समान २४ घंटे तक चल सक्ता 
है । इसी ही दूधसे दही व घी बनाना चाहिये | इसलिये मिस 
मक्खनमें घी होता है उसको उसी समय निकलते ही तालेना 
चाहिये । ऐसा ताजा घी शरीरको लाभकारी ओर शुद्ध 
होता है। बहुतसे जैनी लोग प्रमादके वश इन पद्चुओंको 
रक्षित रख शुद्ध घी दूध लेनेका यत्न नहीं करते और अनेक 
” आरम्भिक हिंसाजनित काम करते हुए भी गाय भेंस रख- 
नेमें हिंसा होती है इतना मानकर रह जाते हैं। प्राचीन कालमें 
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इरएक गृहस्थ इनको रखता था ओर यही धन नामका परि- 
ग्रह कहलाता था | जिसके पास यह नहीं होते थे उसीको ही 
निधेन कहा जाता था। श्रावकधम पालनेवाले अपने घरमें 
इस परिग्रहको उस समय तक रख सक्ते हैं जब तक वे 
परिग्रहका त्याग करके श्रावककी नो मीं श्रेणीमें न जावें । 


अस्पर्ब्यज्ष्‌द्द-जो श्रद्र मलीन कमे करते हैं ऐसे अस्पश्ये 
श॒द्र भी जैन धमेको धारण कर सक्ते हैं और ये शरद्र आावकके 
१२ ब्रतोंकों पाल सक्ते हैं | प्राचीन जैन इतिहाससे प्रगट है 
के अनेकोंने श्रावकव्रत पाल स्वगे गति प्राप्त की ओर फिर 
वहांसे आकर उत्तम क्षत्री कुलमें जन्म ले मोक्षके पात्र हुए । 
ऐसा श्द्र कोनसी प्रतिमा तकके नियम पाले सो किसी 
संस्कृत झासत्रमें हमारे देखनेमें नहीं आया। 


इस कालमें मुनि धर्मकां निवाह कैसे हो?--इस विषय 
का उत्तर कुछ कठिन नहीं हैं। श्रावकोंको एऐलक तक आच- 
रण पालनेका अभ्यास करना चाहिये, जब अनेक ऐलक 
हो जावेंगे तब उनमेंसे मुनि होनेके लिये सकोरसे प्राथेना 
करके आज्ञा मिल सक्ती हैं। जब सवे जैनी एक चित्त हो 
सकोरसे अजे करेंगे और आबश्यक्ता बतावेंगे तो सकार 
ऐसे ध्यानी वीतरागी साधुओंसे अपने राज्यको पवित्र 
समझेगी तथा जबतक यह स्पष्ट आज्ञा न मिले तब तक देशी 
रजवाड़ोंमें मुनि गण सुगमतासे बिहार कर सक्ते हैं । इसमें 
भी कोई हजे न होगा यादि एक २ विशेष २ प्रान्तके ग्रामोंमें 


( ३१२१६ ) 


एक २ मुनि बिहार करें। भुनि धर्मके सम्बन्धमें हम इस 
िनेन्द्रमत दर्पणके किसी अन्य भागमें प्रगट करेंगे । 


नित्यानियम पूजा. 


देवशाखग॒रुपूजा । 
3» जय जय जय । नमो5रतु नमो5स्तु नमोस्तु । 
णमो अरहताणं, णमो सिद्धाणं णमो आयरायाणं। 
णमो उवबज्ञायाणं, णमो लाए सव्वसाहणं ॥ 
35 अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः | 
( यहां पुष्पांज्जाले क्षेपंण करना चाहिये ) 
चत्तारे मंगलं-अरहंतमंगर्ूर सिद्धमंगल साहम- 
गर्ल॑ केवलिपण्णत्तो धम्मोमंग्ं । चत्तारि लोगु- 
त्तमा--अरहंतलोगत्तमा, सिद्धलोगुत्तमा, साहलो- 
गुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मी लोगुत्तमा | चत्तारि 
सरण पव्वज्ञामि-अरहंतसरण पव्वज्जामे, सिद- 
सरणं पतव्वज्जामि, साहूसरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्ण- 
तो धम्मो सरणं पव्वज्जामि ॥ 
३४ नमोहहँते स्वाहा । 
( यहां पुष्पांजलि क्षेपण करना चाहिये । ) 
अपविन्नः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितो5पि वा । 


हे 


( ३२१७ ) 


ध्ययित्पज्चनमरकार सवपापेः प्रम॒च्यते ॥ १ ह 
अपवित्रः पवित्रो वा सवावस्थां गतोषुपि वा । 
यः स्म्रेत्परमात्मार्न स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥ २॥ 
अपराजितमन्त्रोइयं सर्वेविन्नविनाशनः । 
मड़लेषु च॒ सर्वेषु प्रथम मड्रे मतः॥ ३ ॥ 
एसो पंचणमायारों सवब्वपावषणासणो। 
मंगलाणं च सब्वोर्सि, पढ़म होह मगले॥:४॥ 
अहेमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः । 
सिदचक्रस्य सद्दीज स्वतः प्रणमाम्यहम ॥ ५॥' 
कर्माष्टकविनिमुक्त' मोक्षल॒क्ष्मीनिकेतनम्‌ । 
सम्यक्लादिगणोपेत॑ सिद्धचर्क नमाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
( यहां पुष्पांजाले क्षेपण करना चाहिये । ) 
उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकेश्ररुसु दपसुधूप क लार्षके: | 
धवलमड्गलगानरवाकु ले जिनग॒हे जिननाथमहं यजे॥ज। 
ऊँ हीं भगवज्जिनसहसनामभ्यो5घ्य निवेषामीति स्वाहा ॥ 
श्रीमास्जिनेन्द्रमभिवन्‍्य जगन्नयेरं 
स्थयाह्दनायकमनन्तचतुष्टया हम | 
श्रीमूलसंघसुद्दशां सुकृतेकहे तु- 


( ३२८ ) 


जैनन्द्रयज्ञावोधिरेष मया5म्यधायि ॥ ८ ॥ 
स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुड्नत्राय 
खस्ति खमावमाहिमोदयसुस्थिताय | 
खरित प्रकाशसहरजाज्जतदबूगयाय 
स्वस्ति प्रसन्नललिता हुतवैभवाय ॥ ९ ॥ 
स्वस्त्य॒च्छलाबिमलबोधस॒धाप्लवाय 
स्वस्ति स्वभावपर सावविभासकाय । 
स्वाति त्रिलोकविततैकचिदुद्वमाय 
स्वस्ति त्रिकाठसकलायतविस्तृताय || १० ॥ 
द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूप॑ 
भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः | 
आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्य वद्गन्‌ 
भृताथयज्ञपुरुषस्थ करोमि यज्ञम्‌ ॥ ११॥ 
अहेत्पुराणप रुषोत्तमपावनानि 
वस्तन्यनूनमाखिलान्ययमेक एवं । 
अस्मिन्‌ ज्वलाइेमलकेवलबोधवहो 
पृण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि॥ १३॥ 

( पुष्पांजाले क्षेपण करना ) 
श्रीवृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीभजित;। श्रसिमवः 


( ३५५ ) 


स्वरित, स्वस्ति श्रीअभिनन्दनः । श्रीसुमतिः स्स्ति, 
स्वस्ति श्रीपद्मप्रभः । श्रीसुपाशे: स्वस्ति, स्वस्ति श्रीचन्द्र- 
प्रभ;, श्रीपुष्पदन्तः स्वस्ति, स्व॒स्ति श्री्शातल:। श्रीश्रेया- 
न्स्वस्त, स्वस्ति श्रीवासुपृज्यः। श्रीवेमलः स्वास्ति, 
स्वस्ति श्रीअनन्तः | श्रीधमः स्वस्ति, स्वस्ति श्री- 
शान्ति: । श्रीकुन्धु: स्वस्ति, खस्ति श्रीअरनाथः । श्री- 
मह्िः स्वस्ति, खरित श्रीमुनिसुत्रतः | श्रीनमिः रव- 
स्ति, स्वस्ति श्रीनिमिनाथः | श्रीपाश्ः स्वस्ति, रब- 


स्ति श्रीवडमानः । 
( पृष्पांजाल क्षपणा ) 





अथ भाषा पूजा। 
अडिल छन्द 

प्रथमदेव अरहन्त सु श्रर्तसिद्धन्तज़ । 
गुरु निरग्रथ महन्त मुकतिपुरपन्थजू ॥ 
तीन रतन जगमाहि सो ये भवि ध्याइये । 
तिनकी भक्तिप्रसाद परमपद पाइये ॥ १ ॥ 
दोहा-पूजों पद्‌ अरहंतके, पूजों गुरुपद सार | 
पूजों देवी सरस्वती, नितप्रति अष्टप्रकार ॥ २॥ 


( ३३० ) 


3४ हीं देवशास्रगुरुसमूह ! अच्र अबतर अवतर । संबोषद । 
ऊ जहीं दृवशास्रगुरुसम्‌ह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ | 5: 5: । 
<४ हीं देवशासत्रगुरुसमृह ! अब मम सब्निहितों भव भव । वेषट । 


मीता छन्द | 
सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, वन्दनीक सुपद्प्रभा | 
अति शोभनीक सुवरण उज्जल, देख छवि मोहित सभा॥ 
वर नीर क्षीरसमुद्रघटभरि, अग्न तसु बहुविधि नचूं । 
अरहँतश्रुतसिद्धां तगुरुनिर ग्रन्थ नितपूजा रचूं॥ १ ॥ 
दोह-मलिनवर्तु हरलेत सब, जलस्वभाव मलछीन | 
जासों पूर्जो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ १ ॥ 
७5 हीं देवशास्रग्रुभ्यों जन्मजरामत्युविनाशनाय जल निर्वेपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
जे त्रिजग उद्रमेझार प्रानी, तपत आती दुद्धर खरे । 
तिन अहितहरन सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे॥ 
तसु अमरलेमित घाण पावन, सरस चन्दन घसि सच॑ | 
अरहंत श्रुतसिद्धांतगुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूँ॥ २॥ 
वोहा-चन्दन शीतलता करे, तप्तवस्तु परवीन । 
जासा पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ २॥ 
३४ जहीं देवशास्रगुरुभ्य; संसारतापविनाशनाय चन्दन निवपामीति स्वाहा ॥२॥, 


यह भवसमुद्रअपार तारण,-के निमित्त सुविधि ठई | 


( ३३१) 


अति दृढ़ परमपावन जथारथ, भाक्ति वर नोका सही # 
उज्जल अखंडित सालि तंदुरू,-पुंज धीरे त्रयगुण जचू । 
अरहंत श्रुतसिदाांतगुरुनिरमंथ नितपूजा रचूं ॥ ३ ४ 
दोहा-तंदुल सालि सु गान्धि अति, परम अखंडित बीन | 
जासो पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ३ ॥ 

४* हीं देवशास्रगुरुभ्यों अक्षयपद्प्राप्तये अक्षतान्‌ निवंपामीति स्वाह्य ॥ ३ 0 
जे विनयवंत सुभव्यडरअबुजप्रकाशन भान हैं। 

जे एकमुखचारित्र भाषत, त्रिजगमाहिं प्रधान हैं ॥ 
लहि कुंदकमलादिक पहुप, भव भव कुवेदनसों बचूं। 
अरहतश्लुतसिडांतगुरुनिरप्रंथ नितपूजा रचूँ ॥ ४ ॥ 
वोहा-विविधभाति पारिमल सुमन श्रमर जास आधीन | 
तासो पूजीं परमपद्‌, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ४ ॥ 

३४ नहीं देवशाखत्रगुरुभ्यः कामचाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वेगामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
अति सबल मदकंदपे जाको, क्षुधा उरग अमान है। 
_रंसह भयानक तासु नाशनको सु गरुड़समान है॥ 
उत्तम छहों रसयुक्त नित नेवेद्य करि घुतमें पचूं। 
अरहंतश्लुतासिदान्तगुरुनिरञ्ं॑ंथ नितपूजा रचूँ ॥ ५॥ 
दोहा-नानाविध संयुक्तरस, व्यजन सरस नवीन । 


(५ ३३२ ) 
जासो पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ५ ॥ 


३# पहीं देवशास्रगुरुभ्यः क्षुपारोगविनाशाय चरूं निवेषामीति स्वाहा ॥ ५॥ 
जे त्रिजण उद्यम नाश कीन मोहतिमिरमहाबली । 
तिहिकमेघाती ज्ञानदीपप्रकाशजोति प्रभावली ॥ 
इहभाँति दीपप्रजाल कंचनके सुभाजनमे खर्च । 
अरहंतश्ुतसिद्धांतगुरुनिरम्रथ नितपूजा रचूं॥ ६ ॥ 
दोहा--स्वपरप्रकाशक जोति अति, दीपक तमकरि हीन | 
जासें| पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ६॥ 


हर 


३४ जहीं देवशाखत्रगरुम्यो मोहान्धकारविनाशाय द्वीप निवेषामीति स्वाहा ॥ ६ ॥ 
जोकमें-ईंधघन दहन अग्निसमूहसम उध्दत लसे । 
वर धूप तासु सुगन्धि ताकारे सकलपरिमलता हँसे॥ 
इहमभोॉति धूप चढ़ाय नित, भवज्वलनमार्हिं नहीं पु । 
अरहंत श्रुतसिडांतगुरानिरग्रंथ नितपूजा रचूँ ॥ ७ ॥ 
वोहा--अप्निमाहि पारेमल दहन, चेंदनादि गुणलीन । 
जासों पूर्जों परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ७ ॥ 
** हीं देवशाख्रगुरुभ्यो अष्टकर्मावध्वंसनाय घूपं निवपामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
लोचन सुरसना घान उर, उत्साहके करतार हैं | 
मोपे न उपम्ा जाय वरणी, सकलफलगुणसार हैं ॥ 


हक जि 


सा फल चढ़ावत अथ पूरन, सकल अम्नतरस सचुं | 


( रे३े३े ) 


अरहंतश्रुतसिद्धांतगुरुनिरग्रेथ नितपूजा रचूँ ॥ < ॥ 
दोदा-जें प्रधान फल फलविषें, पंचकरण-रसलीन । 


जासों पूजों परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ८ ॥ 
& नहीं देवशास्रगुरुम्यो मोक्षफलप्रापत्ये फल निवंपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 


जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत, पुष्प चरु दीपक घरूँ। 
वर धूप निर्मल फल विविध, बहुजनमके पातक हडरूं ॥ 
इहमोौति अधे चढ़ाय नित भवि, करत शिवपंकति मचूं | 
अरहंतश्रुतासिद्धांतगुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ ९ ॥ 
वोहा--वसुविधि अध सजोयके, अति उछाह मन कीन | 
जासो पूर्जो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ९ ॥ 
35 जहीं देवशास्रगुरुभ्यों अनर्धपद्प्राप्तये अध्य निरवपामीति स्वाह् ॥ ९ ॥ 


अथ जयमाला। 


देवशाखगुरु रतन शुभ, तीनरतनकरतार । 

भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुणविस्तार॥ १॥ 
पद्धडिछन्द्‌ । 

चउकमोके त्रेसठ प्रकृति नाशि। जीते अष्टादशदोषराशि 

जे परम सुगुण हैं अनंत धीर। कहवतके छदयाल्िस गुण 

गंभीर ॥ १॥ शुभ समवशरणशोभा अपार। शत इंद्र 


( ३३४ ) 


नमत कर शौस धार ।देवाधिदेव अरहंत देव । वंदों 
मनवचतनकरि छ्ु सेव ॥३॥ जिनकी धुनि है ओकार- 
रूप | निरअक्षरमय महिमा अनुप | दंद्य अष्ट महाभा- 
षा समेत | लघुभाषा सात शतक सुचेत॥ 8॥ सो 
स्थादवादमय सप्तमंग | गणघर गूँथे बारह सु अंग । 
रवि शाशे न हरे सो तम हराय | सो शास्त्र नमों बहु 
प्रीति ल्याय ॥ ५॥ गुरु आचारज उवचाय साध । तन 
नगन रतनतन्नयनिधि अगाध। संसारदेहवैराग धार। 
निरवांछि तप शिवपद निहार ॥ ६॥ गुण छत्तिस पच्चिस 
आठवीस | मवतारनतरन जिहाज इस | गुरुकी महिमा 
बरनी न जाय | गुरुनाम जर्पो मनवचनकाय ॥ ७ ॥ 
सोरठा--कीजे शक्ति प्रमान, शक्ति बिना सरधा धरे | 


व्यानतः श्रदावान अजर अमरपद भोगवे ॥ ८ ॥ 
<% नहीं देवशास्रगुरुभ्यो महार्ध्य निर्वेपामीति स्वाहा । 


अमीभरा्सपत्रनतनरल२स२५ा०८--- 


अथ सिद्धपूजा प्रारभ्यते । 
ऊद्धोधो रयुतं सबिन्दुसपर बह्मस्वरावेित 
वर्गापूरितदिग्गताम्बुजदर्ल तत्सन्धितत्त्तान्वितम्‌ ॥ 


अन्तःपत्रतटेष्वनाहतयुतं हीकारसंवेशित॑ 





( ३३५ ) 


देव ध्यायति यः स मुक्तिछ्ुभगो वेरीमकण्ठीरव: ॥ 

७ हीं श्रीसिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्ठिन्‌ अच अवतर अवतर | संवोषट्‌ ॥ 
3> हीं सिद्धाचऋाषधिपते ! सिद्धपरमेष्ठिन्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ठ | 5: 5: । 

& हीं प्िद्धचक्राधिपते | सिद्धपरमोश्नि अञ्न मम सब्नाहितो भवभव । वषटू । 


निजमनोमणिभाजनभारया समरसेकसुधारसघारया । 


सकलबोधकलारमणीयकं सह जसिद्धमह परिपृजये ॥१॥ 
“नहीं श्रीसिद्धचकाधिपतये जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जले निबंपामीति स्वाहा। १ 


सहजकमकलड्ूुविनाशनेरमलभावसुभाषितचन्दने: । 

अनुपमानगुणावलिनायक सहजसिद्धमह परिपूजये ॥२॥ 
४<जहीं श्रीसिद्धधक्राधिपतये संसारताप विनाशनाय चन्दन निवंपामीततिं स्वाह्य ॥२॥ 
सहजभावसुनिरमलतन्दुलैः सकलदोषविशालविशोधनेः 
अनुपराधसुबाधनिधानक सहजसिद्धमहं परिपूजये॥ ३ ॥ 
>“हीं थ्रीसिद्धचक्राधिपतये अक्षयपद प्राप्तये अक्षतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा॥३॥ 
समयसारसुपष्पसमालया सहजकमेकरेण विशोधया | 

परमयोगबलेन वश्शीकृतं सहजसिद्धमहं परिपृजये ॥8॥ 
<“पहीं श्रीसिद्धचक्राधिपतये कामवाण विध्वंस्तनाय पुष्पं॑ निवंपार्मीते स्वाह्य ॥४॥ 
अकृतबोधसुदिव्यनिवेयकेविहितजातजरामरणान्तकेः | 
'निरवधिप्रचुरात्मशुणालय सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥५॥ 
“हीं भीसिद्धचक्रापिपतये क्षुपारोग विनाशाय चरूं निर्बषामीति स्वाहा ॥५, 
सहजरलर्खचिप्रातदापक रुचिविभुतितमःप्रविनाशनेः | 


( ३३६ ) 


निरव्रधिस्वविकाशविकाशनेः सहजसिदमहं परिप्‌जये|।९। 
»#पहीं श्रीतिद्धचक्राधिपतये मोहान्धकार विनाशाय ढीप॑ निवंपामीति स्वाहा॥६॥ 
निजगुणाक्षयरूपसुधूपनेः स्वगुणघातिमलप्रविनाशनेः । 
विशद्बोधसुदीधेसुखात्मकं सहजसिद्धमहं परिपृजये ॥७॥ 
>नहीं श्रीसिद्धचक्राधिपतये अष्टकर्म विध्वंसनाय धूप॑ निर्वषामीति स्वाहा ॥७॥ 
परमभावफलावलिसम्पदा सहजभावकुभावविशोधया | 
निजगुणा$६स्फुरणात्मनिरआःजन॑ सहजासेद्धमहँ पारै- 
पूजये॥ ८ ॥ 
>“हीं श्रीसिद्धचक्राधिपतये मोक्षफल प्राप्तये फल निवंपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
नेत्रोन्मीलिविकाशभावनिवहैरत्यन्तबोधाय वे 
वागेन्धाक्षतपुष्पदामचरुके; सद्दी पधूपेः फलेः ॥ 
यश्चिन्तामणिशुद्धभावपरमज्ञानात्मकेर चेयेत्‌ 
सिद्ध खादुमगाधबोधमचलं संचचेयामो वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
३*हीं श्रीसिद्धचक्राधिपतये अनघंपद्‌ प्राप्तये अर्ध्य निबपामीति स्वाहा ॥ ९ ॥ 
अथ जयमाला । 
विराग सनातन शान्त निरंश | निरामय निर्भय निमल- 
हंस ॥ सुधाम विबोधनिधान विमोह | प्रसीद विशु- 
द सुसिडसमृह ॥ १ ॥ विदूरितसंसतभाव निरड्ढ । 
समामृतरपूरित देव विसड्र ॥ अबन्ध कषायविहीन विमोह | 


( ३३७) 


प्रसीद विशुद्ध सुसिदसमूह ॥ २ ॥ निवारितदुष्कृत- 
कमविपाश । सदामलकेवलकेलिनिवास ॥ भवोदधि- 
पारग शान्त विमोह। प्रसीद विशुद सुसिड्समूह ॥ शो 
अनन्तसुखामृतसागर घीर । कलद्गभु्‌रजोमलभूरिसमीर ॥ 
विखाण्डितकाम विराम विमोह | प्रसीद विशुद्ध सुसि- 
डसमूह ॥ ४ ॥ विकारावैवर्जित तर्जितशोक । विबोध- 
सुनेत्राविलोकितलोक ॥ विहार विराव बिरड़ विमोह | 
प्रसीद विशुध्द सुसिध्दसमूह ॥ ५॥ रजोमलखेदविमु- 
क्त विगात्र | निरन्तर नित्य सुखाम्ृतपात्र ॥ सुदशेन- 
राजित नाथ विमोह। प्रसीद विशुध्द सासतिध्द्समृह ॥8॥ 
नरामरवान्दित निर्मेलभाव । अनन्तमुनीश्ररपूज्य विहाव 
सदोदय विश्वमहेश विमाह | प्रसीद विशुध्द सुसिध्द- 
समूह ॥ ७ ॥ विदंभ विंतृष्ण विदोष विनिद्र । परापर 
शड्भूर सार वितन्द्र ॥ विकोप विरूप विशक्कू विमोह। 
प्रसीद विशुष्द सुसिध्द्समूह ॥ ८ ॥ जरामरणोज्झित 
वीतबिहार । विचिन्तित निर्मेल निरहडद्भार ॥ अचि- 
न्त्यचरित्र विदप विभोह। प्रसीद विश्वष्द ससिध्द्समृ- 
ह ॥ ९ ॥ विवर्ण विगन्‍न्ध विमान विलोभ | विमाय 
विकाय विशब्द विशोभ ॥ अनाकुल केवल सवे विमो- 
ह | प्रसीद विशुष्द सुसिध्दसमृह ॥ १० ॥ असमस- 


( ३३८ ) 


मयसार॑ चारुचेतन्यचिहृं परपरणतिमुक्त॑ पद्मनन्दीन्द्र- 
वन्यम्‌ | निखिलगुणनिकेत सिडचर्त विशुध्दं, स्मरति 
नमति यो वा स्तोति सो&भ्येति म्राक्तिम ॥ ११॥ 


३४ हीं सिद्धपरमेष्टिम्यो महाध्य निर्षषमीति स्वाह्य ॥ 
अडिह्व छन्द । 


अविनाशी अविकार परमरसधाम हो 
समाधान सर्वेज्ष सहज अभिराम हो ॥ 
शुध्दबोध अविरुध्द अनादि अनंत हो। 
जगतशिरोमणि सिध्द सदा जयवंत हो ॥ १॥ 
ध्यानअगनिकर कर्म कलंक सबे दहे | 
नित्य निरंजनदेव सरूपी हो रहे ॥ 
ज्ञायकके आकार ममलनिवारिकें | 
सो परमातम सिध्द नमूं सिर नायकें ॥ २ ॥ 
| 20 ही दीहा [ * # 
अविचलज्ञानप्रकाशते, गुण अनंतकी खान । 
ध्यान धरेसों पाइये; परमसिध्द्‌ सगवान॥ ३ ॥ 
इत्याशीर्वाद्‌ः ( पुष्पांजलिं क्षिपेत्‌ ) 
अथ शान्तिपाठः प्रारम्यते । 


( शान्तिपाठ बोंछते समय दोनों हाथेंसे पुष्पवाशि करते रहना चाहिये ) 
देोधकवृत्तम । 


शान्तिजिन शाशिनिम्मेलवक्ं शीलगुणव्रतसंयमपात्रम्‌। 
अष्टशतार्थ तलक्षणगात्र नामि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम्‌ ॥ २ ॥ 


(३३१९ ) 


पञ्चममीप्सितचक्रधराजां पूजितमिन्धनरेन्द्रगणैश्व । 
शान्तिकरं गणशान्तिमभी प्सु: पोट शतीथेकरं प्रणमामि ॥ २॥ 
दिव्यतरु; सुरपृष्पसुदृष्टिदुन्दुभिरासनयोजनघोषी | 
आतपवारणचामरयुग्मे यर्य विभाति च मण्डलतेजः ॥ ६॥ 
त॑ जगदर्चेतशान्तिजिनेन्द्र शान्तिकर शिरसा प्रणमाम्रि । 


सबंगणाय तु यच्छतु शान्ति महामर॑ पठते परमांच ॥४॥ 
वसन्ततिलका । 


येड्म्यावता मुकुट्कुण्डलहाररत्नेः शक्रादिभिः सुरगण: 
स्तुतपादपत्नाः 
ते मोजिनाः प्रवरवंशजगत्मदीपास्तीथेज्ररा सततशान्तिकरा 
भवन्तु ॥ ५॥ 
इद्भवदञ्ना ॥ 

संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोषेनानाम्‌ । 
देशस्य राहस्य पुरस्य राज) करोतु शान्ति भगवान 
जिनेन्द्र; । ६ ॥ 

सग्धरावृत्तत्‌ ॥ 


क्षेम॑ सवेभजानां म्भवतु बलवान धारमिको भूमिपालः । 

काले काले च सम्यग्वषेतु मधवा व्याधयो यान्तु नाशम्‌।॥ 

दर्भेक्षं चोरपारी क्षणमापर जगतां मास्मभूज्जीवछोके । 

जैनेन्द्रं धमेचक्र॑ प्रभवतु सतत सवसोख्यप्रदाये ॥ ७ ॥ 
अनुष्ठप्‌ । 

भ्रध्वस्तथातिकमोण: केवलब्लानभास्करा: । 

कुदेन्तु जगत: शान्ति हृषभाया जिनेश्वरा।॥ ८ ॥ 


(३४०) 
प्रथम करण चरण द्रव्य नमः । 


अधेष्टप्राथना । 
शासत्राभ्यासो जिनपतिनुतिः सद्जतिः स्वेदाय्यें: 
सदृहत्तानां गुणणणकथा दोषवादे च मोनम । 
स्वेस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे 
सम्पयन्तां मम भवभवे यावदेतेउपवगं; ॥ ९ ॥ 


आयोवृत्तम्‌ । 
तव पादो मम हृदय, मम्र हृदय तव पदद्धये लीनम। 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यायन्निवाणसम्पाप्तिः ॥ १०॥ 
आया। ह 


अक्खरपयत्थददी्ण मत्ताहीणं च जे मए भणियं | 
ते खम्उ णाणदेव य मज्ञावि दुःवखक्खये दिंतु॥ ११॥ 
दुगबखओ कम्मखओ समाहिमरणं च वोहेलाहो य 
मम होड़ जगतबंधव तव जिणवर चरणसरणेण ॥ १२॥ 
( परिषुष्यांजालिक्षिपेत्‌ ।) 
अथ विसजनम | 

ज्ञनतो5ज्ञनतों वापि शास्तेक्ते न कृतं मया । 

तत्संव पूणमवास्तु त्वत्नसादाज्जिनेश्वर ॥ १ 0 

आह्वान नेव जानामे नेव जानामिे पूजनम्‌ | 

विसज्जेनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ २॥ 

मन्त्रहीन करियाहीन द्रव्यहीन तथेव च | 

तत्सवे क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ ३ ॥ 

आहता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रमम्‌ । 

ते मयाउभ्यचिता भ क्‍त्या सर्वे यान्तु यथास्थितिमू ॥ ४ ॥ 

इति गृहस्थ-धर्म पुस्तकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


